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भाग - 3 - 4 लण्ड ( ) 
PART H - Section 3.- - Sub- Sectior (11 ) 


512001 ) 


3 


भारत सरकार के मंत्रालयों ( या मंत्रालय की छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए साविधिक प्राश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministrios of the Goverpact of lidla 

( other than the Ministry of Defence ) 


के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों 
और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण असम राज्य पर करती 


उपर्युक्त अधिसूचना भारत सरकार , कार्मिक , लोक 
शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 
की . दिनांक 9- 7- 1999 की अधिसूचना सं . 228/ 27/ 97 
ए वी डी - II के प्रांशिक माशोधन में जारी की जाती है । 


कार्मिक, लोक शिकायत सथा पेंशन मंत्रालय 
( कामिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2001 
. का . मा . 207.--- केन्द्रीय सरकार एसद्वारा 
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना - अधिनियम , 1946 ( 1948 का 
अधिनियम सं . 25 ) की धारा 6 के साथ पठित धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए असम राज्य सरकार की अधिसूचना सं . पी एल ए 
( वी ) 2/ 97/ 84 दिनांक 9- 7-1999 द्वारा प्राप्त असम 
राज्य सरकार की सहमति से पुलिस स्टेशन पलटन 
बाजार , असम राज्य में दर्ज मामला एफ आई भार सं . 
199/98 दिनांक 12- 4- 1998 और मामला एफ आई आर 
सं . . 202/ 08 दिनांक 12 - 4 -1998 के संबंध में भारतीय 
दंड संहिता की धारा 409 के अधीन अपराधों तथा उपयुक्त 
अपराधों से संबंधित अथवा संसक्त प्रयत्न , दुष्प्रेरण और 
षड़यंत्र तथा उसी संध्यवहार के अनुक्रम में किए गए उन्हीं 
सम्मों के उदभूस . किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने 


[ सं 228/ 27/ 97-ए . वी . डी .- II] 

हरि सिंह , अपर सचिव 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC 

GRIEVANCES AND PENSION 


(Dapartment of Personnel and Training ) 

New Delhi , the 25th January, 2001 
S. O . 207. - -Jn exercise of the powers .conferrec 
by sub -section ( 1 ) of section 5 read with section 
of the Delhi Special Police Establishment Act , 194 


357 GI/2001 - 1 
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- - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - -- 
( Act, No . 25 of 1946 ) , the Central Government with 

आवेिश 
the consent of the State Government of Assam vide 
Notification No. FLA( V ) 2 / 97 / 84 dated 9- 7 - 19993 

नई दिल्ली , 17 जनवरी, 2001 
hereby extends the powers and jurisdiction of the 
members of the Delhi Special Police Establishment 

स्टाम्प 
to be whole of the State of Assam for investigation 

फा . आ . 209: - -. भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 
of offences under section 409 of Indian Penal Code 
and attempt, abctment and conspiracy in relation to ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड 
or in connection with the above offences committed ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोगारते दए , केन्द्री । 
and other offence committed in the course of the 
same * ransaction arising out of the same facts relating 

सरकार, एतद्द्वारा, गहाराष्ट्र राज्य पित्त निगम , मुम्बई को 
to c . .. ED . IN00Rd.stord 12 - 4 - 1008 and also मात पच्चीस लाख पिच्चान हजार रुपए का समेकित स्टाम्प 
case bearing FIR No. 202198 dated 12- 4 - 1998, regis 

शुल्क अबा करने की अनुमति प्रदान करती है जो उक्त 
tered with Police Station Paltan Bazar , Sate of 
Assam. 

निगम द्वारा जारी किए जाने वाले निम्न प्रकार वर्णित 
The above notifiction is issued in nartial modifi प्राण-पत्रों पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है : 
cation of Notification No . 228/ 27/ 97 - AVD - II dated 
9 - 7-1999 Government of India , Ministry of fPerson 

( क ) मान नौ करोड़ साठ लाख रुपए के समग्र मूल्य 
nel , Public Grievances and Pensions , ( DP & T ) . 

के 1 से 124 सर की विशिष्ट संख्या वाले 
[ No . 228/ 27/ 97 - AVD .II ] 

10 . 52 प्रतिशत महा . रा . वि . नि . प्राणषु 2010 
__ HARI SINGH, Under Secy. 

( 78 वीं श्रृंखला ), और 

( ख ) मात्र पच्चीस करोड़ रुपए मूल्य के 1 से 262 
वित्त मंत्रालय 

तक की विशिष्ट संख्या वाले 11 . 33 प्रतिशत 
( राजस्व विभाग ) 

बाण्ड 2010 ( 77वीं श्रृंखला ) । 
आदेश 

[ सं . 6/ 2001- स्टाम्प/ फा , सं , 33/ 3/ 2001-बि . क . ] 
नई दिल्ली, 9 जनवरी , 2001 

आर . जी . छाबड़ा, अवर सचिव 
स्टाम्प 


- 


4 


- 17VIN- H . 


. 


mvw. . 


ORDER 


New Delhi , the 17th January, 2001 

STAMPS 


का . आ . 208.-- - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 
( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप -धारा ( 1 ) के खंड 
( स ) द्वारा प्रदरा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एसदद्वारा, मैं . घाघरा शूगर लि . , नई दिल्ली को उक्त 
कम्पनी द्वारा जारी किए जाने वाले 0000001 से 1000000 
तक की विशिष्ट संख्या वाले 100-100 रुपए मूल्य के मात्र 
यस करोड़ रुपये के समय मूल के 1000000 वैकल्पिक 
परिवर्तनीय पाण-पत्रों पर केवल सात लाख पचास हजार रुपए 
का समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति प्रदान 


S . O . 209. - In exercise of the powers conferred by clause 
( b ) of sub - section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stainp 
Act , 1899 ( 2 of 1899 ), the Central Government hereby 
permits Maharashtra State Financial Corporation , Mumbai 
to pay consolidaird stamp duty of rupees twenty fivc lukh 
ninety five thousaud only chargeable on account of the stamp 
duty on bonds described as :-- - 


सं . 5/ 2001-- स्टाम्प फा . सं . 33/ 17/ 2000 -बि . क . ] 

भा .र . जी . छाबड़ा, अवर सचिन 
MINISTRY OP FINANCE 
( Department of Revenue) 

ORDER 


(u ) 10 . 52 % MSFC BONDS 2010 ( 76th Serics) bearing 

distinctive numbers from 1 to 124 aggrcgating to 

rupes nine crore sixty lokh only ; and 
( b) 11 .33 MSFC BONDS 2010 ( 77th. Series) bearing 

distinctive numbers from 1 to 262 aggregating to 

rupoes twenty five crore only , 
to be issued by the said Corporation . 


New Delhi, the 9th January, 2001 

STAMPS 
50. 20 % . - - I ] exercise of the powers conferred by clausc 
( b ) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act, 
1899 ( 2 of 1899 ), the Central Government hereby permits 
M / s, Ghaghara Sugar Limited , New Delhi to pay consolidated 
steind duty of rupoes reven lakh fifty thousand only on 
1009000 Optional Convertible Debentures of rupees one 
hundred cach benring distinct ve unborn iron 000000 ? to 
1000000 aggregating to rupees ten crore only , thy he issued 
toy the said Compuny . 


INo. 6 / 2001 -STAMPS / F. No. 33 / 3 / 2001- ST ] 

R . G . CHHABRA , Under Srey. 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 
नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2000 

( आयकर ) 
पा . आ . 210..... आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 ग ) के उरखंड 
( iv ) द्वारा प्रदत्त पाकियों का प्रयोग • कारने भए, केन्दीय 
सरकार एतदहारा " स्टेट इन्नोवेशन इन फेपिली प्लानिंग , 
सर्विसेस प्रोजेक्ट एजेंसी, लखनऊ " तो 1994- 95 से 
1996- 97 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित 


INo. 5 / 2001 - STAMPS / F . No. 33177 / 2000 -ST ] 

R . G . CHHABRA, Under Secy. 


[ भाग II - 


3 ( ii) 
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पाों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयो 
जनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् : --- 


(iii ) this notification will not apply in relation to any 

incomo being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business , 


( 1 ) कर निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की 


(iv ) tho Asse5acc will regularly Ale Its return of incorne 

before the Income tax authority in accordance with 
the provisions of the Income- tax Act, 1961. 


INotification No. 11412 / F. No. 197/ 35 / 98-ITA-1 ] 

SAMAR BHADRA, Under Secy . 


नई दिल्ली , 3 जलाई , 2000 


( 2 ) कर निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर निर्धारण 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 
विनिर्दिष्ट किसी एक से अधिक दंग अयया तरीकों 
से भिन्न तरीकों से उसकी निधि ( जेवर- जवाहि 
रात फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के 
रूप में प्राप्त तया अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदाम से 
भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा 
नहीं करवा सकेगा ; 


( 3 ) यह अधिभूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तया अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारो 
बार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 
के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी 
जाती हों ; 


( 4 ) कर निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के 

प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी निय 
मित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष 

फाइल करेगा । 
[ अधिसूचना सं 1 1 412/ फा . सं . 197/ 35/ 98 - आ . फ . नि . ] 


( आयकर ) 
का . आ . 211: - - आपकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 ) के उपखंड (iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केद्रीय सरकार 
एतद्धारा " नशनल इन्सटीट्यूट ऑफ पब्लिक फाईनन्स और 
पालिसी , नई दिल्ली , को 1999- 2000 से 2001- 2002 
सक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शतों के 
अध्यधीन रहते हए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिचित । 
करती है , अतिः- - 
( 1 ) कर निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
संपयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की 

गई है, 
( 2 ) कर निर्धारिती कार- उल्लिखित कर निर्धारण 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
विष्ट किसी एक से अधिक ढुंग अयत्रा तरीकों 
से भिन्न तरीकों से उसकी निधि ( जेवर - जेवा 
हिरात फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि 
के रूप में प्राप्त या अनुरक्षित स्वैच्छिक ग्रंश 
धाम से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा 

उसे जमा महीं करवा सकेगा , 
3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के 
संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी 

जाती हों , 
4 ) कर निर्धारिती आयकर अधिनियम , 1961 के 

प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी निय 
मित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष 
फाइल करेगा । 


समर भद्र , अवर सचिव 


New Delhi, the 3rd July, 2000 


( INCOME TAX ) 


S . O . 210 . -- In exercise of the powers conferred by the 
sub -clause (iv) of clause ( 23C) of section 10 of the Income -tax 

Act , 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
notifies the State fonovation in Family Planning Services 
Project Agency, Lucknow " for the purpose of the said sub 
cleuse for the ussessment years 1994- 95 to 1996 -97 subject 
to the following conditions, namely : 


(i) the assessee will apply its income , or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects 
__ for which it is established ; 


(ll) tho assessee will not Invest or deposit its funds (other 

than voluptary contributions received and maintained 
in the form of jewellery, furniture etc.) for any period 
during the previous years relevant to the assessment 
yeang montioned above other wise than in any one 
or more of tho forms or modes specified in sub 
roction ( 5) of Section 11: 


( 5 ) किसी संस्थान के विषटम की स्थिति में अतिरिक्त 

स्टाक और परिसम्पत्तियों के संबंध में संस्थान 
के संगम ज्ञापन संगम अमछेद में यथा मिर्धारित 
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नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2000 

( प्रायकर ) 


कार्रवाई की जाएगी और उसका कोई भी 
हिस्सा अंशदाता राज्य सरकार अथवा केन्द्र सर 

कार के पास पापिस नहीं भेजा जाएगा । 
[ अधिसूचना सं . 11 414/ फा . सं . 197/ 37/ 2000 - आ . क . 

नि . - 1 ] 


समर भद्र , अवर सचिय 


का . आ . 213. आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 10 के खंड ( 23 ग ) के 
उपखंड ( iv ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतदेवारा " भारत भान ट्रस्ट ., मध्य प्रदेश " 
को 1998 - 99 मे 2000 - 2001 तक के कर निर्धारण 
वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए 
उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात : - -- 


New Delhi, the 3rd July, 2000 

(INCOME TAX ) 
S . O . 211 . -.In exercise of the powers conferred by the 
sub - clause (lv ) of clause (23C ) of section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961 ), the Central Governmcut hereby 
notifies the " National Institute of Public Finance und Policy , 
New Delhi" for the purpose of the said sub - clause for the 
assessment years. 1999- 2000 to 2001-2002 subject to the 
following conditions , namely : 


(1) tho aspessee will apply its income, or acciimulate for 

application , wholly and exclusively to the objects for 
which it is established ; 


(ii) the assessce will not invest or deposit its frnds (other 

than voluntary subject contributions reacjved and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc .) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above other wise 
than in any one or more of the forms or mode : 

specified in sub - section (5 ) of Section 11 ; 
( iii) this notification will not apply in relation to any 

Income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessy and separato books of 
accounts Arc maintained 141 respect of such busine93 . 


( 1 ) कर निर्धारिती उसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

उसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना 

की गई है ; 
( 2 ) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से 

संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौराम धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक से अधिक दंग अथवा तरीकों से भिन्न 
तरीकों से उसकी निधि ( जेवर- जवाहिरात फर्नीचर 
अथवा किसी अन्य वस्तु प्रादि के रूप में प्राप्त 
तया अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करेगा ; 


(iv ) the assessce will regularly Alo its return of incomo 

before the Income-tax authority in accordance with 

the provisious of the Income-tax Act, 1961. 
( v) that in the event of dissolution of the Institute, the 

surplus and the assets will be dealt yithin the 
manner prescribed in the Articles and Memorandum 
of Association and no part of it will go back to 
tho contributing State Government or Central 
Government. 


( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा 
कारोवार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं 
नहीं रखी जाती हों ; 


INotification No. 11414 / F. No. 197 /37 / 2000-ITA-J] 

SAMAR BHADRA , Under Secy. 


शुद्धि पत्न 
नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2000 
का . आ . 212: - अधिसूचना संख्या 11020 दिनांक 
30 - 7 -1999 में कालम 3 में प्रकाशित “ 31 - 3- 2000 " 
को " 31 - 3- 2001 " पढ़ा जाए । 
[ अधिसूचना सं . 11428 / फा . सं . 197/ 53/ 2000 

आई . टी . ए . -]] 
समर भद्र , अपर सचिव 


कर निर्धारिती पायकर अधिनियम , 1961 के 
प्रावधानों के अनुसार अपनी प्रायः विवरणी 
नियमित रूप से प्रायकर प्राधिकारी के समक्ष 

फाइल करेगा ; 
( 5 ) किसी ट्रस्ट के विघटन की स्थिति में अतिरियत 

राशियां और परिसम्पत्तियां सगान उद्देश्यों 
वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएगी । 
[ अधिसूचना से . 11430 /का . सं . 19757/ 98 

भा . क . नि . - 1]] 
समर भद्र, प्रवर सचिव 


CORRIGENDUM 

New Delhi, the 6th July , 2000 
S. 0 . 212.-.-.In the Notification No . 11020 dated 30 - 7- 1999 , 
date " 31 - 3 - 2000 " appearing in column 3 thereot, shall be 
read as " 31 - 3 - 2001 ". 


New Delhi, the 6th July , 2000 

: (INCOME- TAX ) 


[ Notification No. 11428 / F. No . 197 / 53 /2000- ITA-I] 

SAMAR BHADRA, Under Sicy. 


S . 0 . 213 --- In exercise of the powers conferred by the sub. 
clause (iv ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961), the Central Goveroment hereby notifler 
the " Bharat Bhavan Trust , Madhya Pradesh " for the purpost 


[ मा 
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at the said sub -clause for the assessment years 1998- 99 to 
2000 - 2001 subject to the following conditions, namely : 
( i) the assesses will apply its income ,, or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects for 

which it is established ; 
( 11 ) the assessco will not lovest or deposit its funds (other 

than voluntary contributions received and main 
tained in the form of jewellery , furniture etc .) ior 
any period during the previous years relevant to the 
asassment years mentioned above otherwise than in 
any one or more of the forms or modes apocified in 
sub -section (5 ) of Section 11 ; 


प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध 
में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती 
हो । 
कर निर्धारिती प्रायकर अधिनियम , 1961 
के प्रावधानों के अनुसार अपनी प्राय विवरणी 
नियमित रूप से मायकर प्राधिकारी के समक्ष 

फाइल करेगा ; 
) कि संभ के विघटन की स्थिति के अतिरिक्स 

राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों 

वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी । 
[ मधिसूचना सं . 11436 / फा . सं . 197148/ 2000 

प्रायकर नि .-I] 
समर भद्र, अवर सचिव 


( tii) this notification will not apply in relation to any in 

como being profits and gains of business, unless the 
business is incidental to the attainment of the ob . 
jectivos of the assesscc and separate books of accounts 

Are maintained in respect of such business. 
(iv ) tho a sessco will regularly for its return of income 

before the Income tax authority in accordance with 
the provisions of the Incomo- tax Act, 1961. 


( v ) that in the event of dissolution, its surplus and tho 

assets will be given to a charitable organisation with 
similar objectives. 
[ Notincation No. 11430 / F. No . 197 /57 / 98- ITA-1 ] 

SAMAR BHADRA, Under Secy , 


New Delhi, the 10th July, 2000 

( INCOME-TAX ) 


S . O . 214 . - In exerciso of the powero conferred by the suht 
clause (iv) of clause ( 23C ) of Sectiom 10 - of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby notifies 
the " National Association for the Blind , Karnataka Branch, 
Bangalore for the purpose of the said sub- clause for the 
ansc % ment years 1998- 99 to 2000 - 2001 subject to the follow 
Ing conditions, namely : - - 


(i) the assessce will apply its income, or accumulate for 

application , wholly and exclusively to tho objects 
for whch it is established ; 


( ii ) the assessee will not invest or deposit its funds (other 

than voluntary subject contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furnituro etc .) 
for any period during the previous years relevant to 
the assessment years mentioned abovo otherwise than 
in any one or more of the forms or modes specified 
in sub- section ( 5 ) of Section 11 : 


नई दिल्ली , 10 जुलाई , 2000 

( प्रायकर ) 
का . प्रा . 214. - - प्रायकर अधिनियम , 1961 , 
( 1061 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड 
(iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एसद्वारा " नेशनल एसोसिएशन फार वी ब्लाइंड , 
कर्नाटक बांध, बंगलौर " को 1998 - 98 से 2000 - 2001 
तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शतों के 
अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूषित 
करती है, अर्थात् :---- 
( 1 ) कर-निर्धारिती उसकी माय का इस्तेमाल अथवा 

उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की 

गई है । 
( 2 ) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत 

पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौराम 
धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिदिष्ट 
किसी एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से 
भिन्न तरीकों से उसकी निधि ( जेवर -जवाहिरात ; 
फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु प्रावि के रूप में 
प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) 
का निवेश नहीं करेगा प्रथया उसे जमा नहीं 
करेगा 


(iii) this notification will not apply in relation to any in . 

come being profits xird gtring of business, unless the 
business is incidental to the attainment of the ch . 
jectives of the Assesser and soparate books of account* 
are maintained in respect of such business, 


(iv ) the assessee will regularly file its return of income 

before the Income-tax Authority in accordance with 
the provisions of the Income-tax Act, 1961. 


(v ) that in the event of dissolution of the Association , 

the surplus and the assets will be given to a chari 
table organisation with similar objectives . 
[ Notification No. 11436 / F : No . 197 / 48 / 2000-ITA-I) 

SAMAR BHADRA , Under Socy. 


मई दिल्ली, 10 जुलाई, 2000 

( प्रायकर ) 
का . मा . 218. - प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के 
उपखंड ( iv ) द्वारा प्रक्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा " दी जवाहर लाल नेहरू मैमोरियल . 
फण्ड , मई दिल्ली " की 1999 - 2000 से 2001 - 2002 
तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित मतों के 


( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

सांग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त साभ 
तथा अभिलाभ हो जच तक कि ऐसा कारोबार 
उक्त कर-निर्धारिती के उददेश्यों की प्राप्ति के लिए 
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अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्य अधि भूचिा 
करती है, अर्थात् :---- 
( 1 ) कर-निर्धारिती उसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
संचयन पूर्णतया तया भगन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की 


(iii ) this notification will not apply in relation to any in 

come being profits and gains of business, unless the 
business is incidental to the attainment of the ob . 
jectives of the assessce and separate books of accounts 
are maintained in respect of such busines) . 


(iv ) the assessee will regularly file its return of income 

before the Income-tax authority in accordance with 

the provisions of the Income-tax Act, 1961. 
(v ) that in the event of dissolution of the Fund , the 

surplus and the assets will be given to a charitable 
organisation with similar objectives. 
[ Notification No. 11437 / F. No. 197 / 28 / 98 -ITA-I] 

SAMAR BHADRA , Under Secy , 


( 2 ) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से 

संमत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिदिष्ट 
किसी एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न 
तरीकों से उसकी निधि ( जेवर-जवाहिरात , फर्नीचर 
अथवा किसी अन्य वस्तु प्रादि के रूप में प्राप्त 
सया अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) 
का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 

करेगा ; . . 
( 3 ) यह मधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तया ऐसे कारो 
बार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं 

रखी जाती हों ; 
( 4 ) कर निर्धारिती आयकर अधिनियम , 1961 के 

प्रायवानों के अनुसार अपनी प्राय विवरणी नियमित 
रूप से मायकर प्राधिकारी के समम फाइल 

करेगा ; 
( 5 ) कि कोप के विघटन की स्थिति के अतिरिक्त 

राशियां और पारसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले 
धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी । 


नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2000 

( आयकर ) 
का . प्रा . 216.---- प्रायकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 13 ) की धारा 10 के खंत्र ( 23-17 ) के उा 
खंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्धारा "दि हिन्द फष्ट निवारण संघ , 
नई दिल्ली " को 1998 - 1999 से 2000 - 2001 तक 
के कर-निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शतों के अधीन 
रहते हए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती 
है , अर्थात् : - -- 
( 1 ) कर-निर्धारिती उसकी पाय का इस्तेमाल पायवा 

उसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतथा उन उदेश्यों 
के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की 


[ अधिसूचना सं . 11437/ फा . सं . 197/ 28/98 

प्रायकर नि . I ] 


समर भद्र , अवर सचिव 


( 2 ) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से 

संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उप -धारा ( 5 ) में मिनिदिष्ट 
किसी एक से अधिक सुंग अथवा भिन्न तरीकों से 
उसकी निधि ( जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर नया 
किसी अन्य वस्तु आदि के मन में प्राप्त तया 
अनुरीत स्वच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 

सकेगा; 
( 3 ) शह अधिसूचना किसी ऐमी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध 
में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती 


New Delhi , the 10th July, 2000 

(INCOME- TAX ) 
S . O . 215 - -- In exercise of the powers conferred by the sub 
clause (iv ) of clause 123C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby notifies 
" The Jawaharlal Nehru Memorial Fund , New Delhi " for the 
punose of the snid sub - clause for the assessinent years 
1999 - 2000 to 2001- 2002 subject to the following conditions, 
namely - - 
(i) the assessec will apply ito income, or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is estublished ; 
( ii ) the anncssce will not invat or deposit its funds ( othor 

than voluntary contributions received ard maintain 
ed in the form of jewellery, furniture etc. ) for any 
period during the previous years relevant to the 
2 $ sessmçat yedi mentioned above otherwise than in 
any one or more of the forms or modo scclfiod in 
sub- section ( 5 ) of Section 11 ; 


( 4 ) करनिर्धारिती प्रायकर . अधिनियम , 1961 

के प्रावधानों के अनमार अपनी आय विवरणी 
नियमित रूप से प्राचार प्राधिकारी के समक्ष 
फाइल करेगा । 
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[ माम II - - खंड 3 (ii ) ] 

भारत का राजपत्र : फरवरी 10, 2001/ माप 21; 1022 
-- - - - - - - - - - - -- - - - -- . - .- - . . - . .- - - -- 

.. .. . - . .. 
( v ) कि संघ के विघटन मी ति में अतिरिक्त 

के लिए करेगा जिसके लिए इसकी स्थापना की 
राशियों और परिनम्पत्तिया संघ के सदस्यों को 

गई है ; 
वितरित भयवा भुगतान नहीं की जाएंगी किन्तु 

( 2 ) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर- 

निर्धारण सौ से संगत 
समान उद्देश्यों बनी कछ अन्य सोसाइटी को दे 

पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान 
वी भागी । 

धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिदिष्ट किसी 

एक से अधिक दंग अथवा तरीकों से भिन्न 
[ अधिसूचना सं . 11 444/ फा . सं . 19745 / 98-- 

तरीकों से उसकी निधि ( जेवर - जमाहिरात , फर्नीचर 
____ आयकर-नि . I] 

अयथा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त 
समर भद्र, अवर सचिव 

तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशधान से भिन्न ) 

का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 
New Delhi, the 17th July , 2000 

करेगा ; 
( INCOME- TAX ) 

( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 
S .O . 216 . - In exercise of the powers conferred by the 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्रात लाम 
Bub- clause ( iv ) of clause ( 23C) of Section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 (-13 01 1961), the Central Government herchy notifies 

तथा मभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
the "The find Kusht Nivaran Singh, New Delhi " for the 
purpose of the said Club -claire for the assessment years 

उपत कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के 
1998 - 99 to 2000 - 2001 to the following conditons, namely :- - 

लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के 
(i ) the assessee will apply its income , or accumulate for 

संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती 
. application, wholly and exclusively to the objects for 

which it is established ; 


( ii ) the assessce will not invest or deposit its funds (other 

than voluntary contributions received and maintained 
in the form of - jewellery , furniture etc . ) for any 
pericd during the previous, years relevant to the 
asscrsment years mentioned above otherwise than in 
any one or more of the forms or nodes specified in 
subsection ( 5 ) of Section 11 ; 


( 4 ) कर-निर्धारिती प्रायकर अधिनियम , 1961 के 

प्रावधानों के अनुसार अपनी प्राय विवरणी नियमित 
रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल 

करेगा ; 
( 5 ) कि ट्रस्ट के विघटन की स्थिति के अतिरिक्त 

राशियां और परिसम्पत्तियां समानदेश्यों 
वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी । 


(ii) this notification will not appli in relation to any 

income being profits and gains of business , unler 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the agesse and separate books of 
accounts , are maintindd in respect of such business, 


( iv ) the assessec will regularly file its return of income 

before the Income-tax Authority in accordance with 
the provisions of the Income- tax Act, 1961. 


[ अधिसूचना सं . 11445/ फा . सं . 197 54/ 2000-. 

पायकार नि . -] ] 
सनर भद्र , अवर सचिव 


. 


( v ) that in the rvent of dirsolution of the Sangh , the 

surplus and the assets will not be distributed or paid 
to the members of the Sangh , but shall be given to 
Nome other Sociсty having similur objectives. 
INotification No. 11444 / F. No . 197/ 45 /98-ITA-1 ] 

SAMAR BHADRA, Under Secy . 


New Delhi, the 17th July , 2000 

(INCOME- TAX) 


S . O . 217 . - In cyercine of the power s conicrrect by tbc 
sub- claure (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government herrby 
notifies the " Indian National Trust for Art and Culture Heri. 
tage , New Delhi " for the purpose of the said sub -clause for 
the assessment years 1999 - 2000 to 2001- 2002 subject to the 
following conditions , namely : 


नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2000 

( प्रायकर ) 
का . सा . 217.-... सायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 -ग ) के 
उपखंड (iv ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्दारा “ इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार पार्ट 
एंड कल्चरल हेरीटेज , नई दिल्ली " को 1999- 2000 से 
2001 - 2002 तक के कर निर्धारण क्यों के लिए 
निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपग्लंड के 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् ..... 


(i) the a sessee will apply its incomc, or accumulate for 
____ application, wholly and cxclusively to the objects 

for which it is established ; 


( ii ) the assessee will not invest or deposit its funds ( other 

than voluntary contributions rece y d and maintained 
in the forth of jewellery , furniture clc .) fur Quy 
pcriod during the previous years relcvant to the 
assessment years mentioned above oticrwise than in 
any one or more of the forms or nioves specificd in 
Hub - section ( 5 ) of Scction 11 ; 


( 1 ) कर- 

निग्लिी उसकी प्रा का इस्तेमाल अथवा 
उत्तकी पाय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों । 


( ii ) this notification will not apply in rclation to any 

income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessed and separate books of 
accounts aro maintained in respect of such busineng. 
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(lv ) the Absee will rogalarly filo ita return ot income 

before the Income-tax Authority in accordance with 

the provisions of the locomo-tax Act , 1961. 
(v ) that in the çvent of dissolution , the surplus and the 

assets will be given to a cbritablo organisation with 
similar objectives . 
[ Notification No. 11445 / F. No . 197 / 54 / 2000-ITA-I] 

___ SAMAR BHADRA, Under Secy . 
नई दिल्ली , 17 जुलाई, 2000 

( मायकर ) 


New Delhi, the 17th July , 2000 

(INCOME -TAX ) 
S . O . 218 , -- In Exercise of the powers conferred by the 
sub- clause (iv) of clause (23C ) of Section 10 of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
notifics the " Exhibition Society, Hyderabad for the purpose 
o[ the said sub -clause for the assessment years 1999-2000 to 
2001 - 2002 subject to the following conditions, namely : 
(i) the assessce will apply its jncome, or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects for 
which it is established ; 


( ii ) the asagape will not invest or deposit its funds (other 

than voluntary contributions recoived and maintained 
in the form of jewellery , furniture etc. ) for any 
period during the previous yearn relevant to tho 
assessment years mentioned above otherwiso than 
in any one or more of the forms or modes specified 

in sub- section (5 ) of Section 11 : 
( iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of busipcse , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assesse and separate books of 
Accounts are maintained in respect of such business . 


( iv ) the assessee will regularly file its return of income 

before the Income- tax Authority in accordance with 
the proisions of the Incomo-tax Act, 1961. 


(v ) that in the cvent of dissolution , the surplus and the 

Assets will bo given to a charitable organization with 
similar objectives , 


INotification No. 11446 / F . No . 197 / 56 / 2000 -ITA-I ] 


SAMAR BHADRA , Under Secy . 


का . मा . 218. ..-- प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 फा 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के 
उपखंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा " एग्जीबिशन सोसायटी , हैदराबाद " 
को 1999 - 2000 से 2001 - 2002 तक के कर -निर्धारण 
वर्षों के लिए निम्नलिखित सों के अध्यधीन रहते हुए 
उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : - - 
( 1 ) कर निर्धारिती उसकी माय का इस्तेमाल अथवा 

उसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना 

की गई है ; 
( 2 ) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर मिधारण वर्षों में 

संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान 
धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक से अधिक हंग अथवा तरीकों से भिम्म 
तरीकों से उसकी निधि ( जेवर- जवाहिरात , 
फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप 
में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदाम से 
भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा 

भहीं करेगा ; 
( 3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं 

नहीं रखी जाती हों । 
( 4 ) कर निर्धारिती मायकर अधिनियम , 1961 के 

प्रावधानों के अनुसार अपनी प्राय विवरणी नियमित 
रूप से प्रायकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल 

करेगा ; 
( 5 ) कि ट्रस्ट के विक्टन की स्थिति में अतिरिका 

राशियां और परिसम्पत्तिया समान उद्देश्यों 
दाले घर्थि संगठन को दे दी जाएंगी 
अधिसूचना सं . 114446/ फा . सं , 197/ 56/ 2000 

__ पाई . टी . ए .-I] 
समर भद्र , अवर सचिव 


नई दिल्ली , 17 मुलाई, 2000 

( आयकर ) 
का . ना . 219: ---- मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 10 के खंड ( 23 ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रदस मक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा " आगा खां हरलस-पोर्ट प्रोग्राम ( इंडिया ) मई 
दिल्ली " को 1 997- 98 से 1999- 2000 के कर निर्धारण 
वर्षों के लिए निम्नलिखित प्राता के अय्यधीन रहते हए 
उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूषित करती है, अर्थात् : --- 
( 1 ) कर निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उदेश्यों 
के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की 

गई है; 
( 2) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से 

संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान 
धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी 
एक से अधिक दंग अया तरीकों से भिन्न 
तरीकों से उसकी निषि ( जेवर जाहिरात, फर्नीचर 
अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त 
तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) 
कर निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 
करेगा ; 


- - 


- 


- 


- 


- - . . - - . . - - 
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( 3 ) यह अधिसुचना किमी ऐसी आय के संबंध में एतद द्वारा "स्माल फार्मर्स एग्री बिजनश कन्सोर्टियम, नई दिल्ली " 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार में प्राप्त को 1998- 99 मे 2000- 2001 तक के कर निर्धारण वर्षों 
लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐमा के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हए उक्त उपखंड 
कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उददेश्यों की के प्रयोजनार्थ अधिमूचित करनी है , अर्थात : - - 
प्रालि के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 

( 1 ) कर-निर्धारिती उसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 
कारोबार के मंबंध में अलग में लखा पुस्निकाएं 

उसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
नहीं रखी जाती हों ; 

संचयन पूर्णतया तथा अनन्तया उन उद्देश्यों के 
( 4 ) कर निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के 

लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 
प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी निय 
मित रूप से आयकर प्राधिकारी के ममक्ष । फाईल 

( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर - उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 
करेगा । 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किमी भी अवधि के 
( 5 ) इमके विघटन की स्थिति में अतिरिकन राशियों 

दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
और परिसम्पतियां समान उददेश्यों वाले धर्मार्थ 

किसी एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न 
संगठन को दे दी जाएंगी । 

तरीकों से उसकी निधि ( जेवर - जवाहिरात फर्नीचर 

अथवा किसी अन्य वस्तु प्रादि के रूप में प्राप्त 
[ अधिसूचना सं . 1 1 447/ फा . मं . 197 | 1 31/ 99 - आई 

तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश 
टीए- 1] 

नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
समर भद्र , अवर सचिव 

( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 
New Delhi, the 17th July, 2000 

लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 

तथा अभिलाभ को जब कि ऐमा कारोबार 
(INCOME -TAX ) 

उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
S . O . 219. - - I exercise of the powers conferied by the 
sub - clause (iv ) of clause (230 ) of Section 10 of the Income 

प्राम गिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध 
tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government herehy 
morifics the " Ayu Kban Rural Support Programme ( India ), 

में अलग में लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ; 
Dew Delhi" for the purpose of the said sub -clause for the 
assessment years 1997- 98 to 1994 -2000 Subject to the following 

( 4 ) कर-निर्धारिती प्रायकर अधिनियम , 1961 के 
conditions, namely : --- 

प्रावधानों के अनुसार अपनी माय विवरणी नियमित 
(i) the assessce will apply its income, or accumulate for 
application , wholly and exclusively to the objects for 

रूप से प्रायकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा । 
which it is cytablished ; 
qis the assessce will not invest or deposit its funds (other अिधिसूचना सं. 11404/ फा . सं. 197/ 38 / 2000ग्रायकर-नि .I] 

than voluntary contributions received and maintained 
in the form of jewellery, furniture etc .) for any 

समर भद्र , अवर सचिव 
period during the previous yoars relevant to the 
Accessment yсais mentioned above otherwise than in 
any one or more of the forms or modes specified in 

New Delhi, the 19th June , 2000 
sub- section ( 5 ) of Section 11 ; 
(ii) this notification will not apply in relation to any 

(INCOME TAX ) 
income being profits . and guins of business, unless . 
the husiness is incidental to the attainment of the S. O , 220 . -- In exercise of the powers conferred 
ohjectives of the assessce and separate books of by the sub- clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 
accounts are maintained in respect of such business. 

of the Income - tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Cen 
( iv ) the psxee will regnlrly file its return of income 

tral Government hereby notifies the “ Small Farmers 
hefore the Income-lax Authority in accordance with Agri - Business Consortium, New Delhi " for the pur 
the provisions of the Income-tax Act, 1961. 

pose of the said sub - clause for the assessment years 
( v ) that in the event of dissolution , the surplus and the 

1998 - 99 to 2000 - 2001 subject to the following condi 
Fisscts will he given to a charitable organisation with tions, namely : 
similar objectives . 
INotification No. 11447 / F. No. 197 /131 /99-ITA-I] 

(i) the assessee will apply its income, or accu 

mulate for application , wholly and exclu 
SAMAR BHADRA , Under Secy . 

sively to the objects for which it is estab 
नई दिल्ली , 19 जन , 2000 

lished ; 
( आयकर ) 

( ii ) the assessee will not invest or deposit its 

funds (other than voluntary contributions 
का . पा . 220 - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

received and maintained in the form of 
43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उपखंड (IV ) 

jewellery, furniture etc. ) for any period 

during the previous years relevant to the 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

assessment years mentioned above other 
१९ ? GI/ 2001 - 2 

se than in any one or more of the forms 
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New Delhi, the 19th June, 2000 

( INCOME TAX ) 


or modes specificel in sub-section ( 5) of 

Section 11 . 
( iii ) this notification will not apply in relation to 

any income being profits and gains of busi 
ness , unless the business is incidental tu 
the attainment of the objectives of the 
assessee and separate books of accounts 
are maintained in respect of such business ; 


(iv ) the assessee will regularly file its return of 

income before the Income- tax authority 
in accordance with the provisions of the 
Income -tax Act, 1961 . 


Notification No . 11404 F . No. 197/ 38/ 2000 

___ ITA-I] 
SAMAR BHADRA, Under Secy. 
नई दिल्ली , 19 जून , 2000 

( प्रायकर ) 
का . मा . 221: आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड (iv ) 
द्वारा प्रदत्त शतियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा "हिज होलीनेस दी दलाई लामाज चेरीटेबल ट्रस्ट नई दिल्ली " 
को 1996-97 से 1998- 99 तक के कर निर्धारण वर्षों 
के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड 
के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् : - - 
( i ) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

उसकी नाय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्तया उन उद्देश्यों के लिए 

करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 
(ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर - 

निर्धारण वर्षो 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान 
धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक से 
अधिक ठंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से 
उसकी निधि ( जेवर जवाहिरात , फर्नीचर अथवा 
किसी अन्य वस्तु , ग्रादि के रूप में प्राप्त तथा 
अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश 
नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा; 


S. O . 221 . ~~- In exercise of the powers conferred by 
the sub - clause ( iv ) of clause (23C ) of section 10 of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , the Central 
Government hereby notifies the " His Holiness The 
Dalai Lama s Charitable Trust, New Delhi" for the 
purpose of the said sub - clause for the assessment years 
1996- 97 to 1998- 99 subject to the following condi 
_ tions, namely : 

(i) the assessee will apply its income, or accu 

mulate for application , wholly and exclusi 

vely to the objects for which it is established ; 
( ii ) the assessec will not invest or deposit its 

funds ( other than voluntary contributions 
received and maintained in the form of 
jewellery, furniture ete. ) for any period 
during the previous years relevant to the 
assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or 

modes specified in sub- section ( 5 ) of Sec 

tion 11 : 
(iii ) this notification will not apply in relation 10 

any income being profits and gains of busi 
ness, unless the business is incidental to the 
attainment of the objectives of the assessee 
and separate books of accounts are main 

tained in respect of such business . 
(iv ) the assessce will regularly file its return of 

income before the Income- tax authority in 
accordance with the provisions of the In 

come -tax Act, 1961 . 
INotification No . 11405/ F. No. 197|118199-ITA-1] 

____ SAMAR BHADRA, Under Secy . 


( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लागू 

नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त -कर 
निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक 
नही हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग 

से लेखा पुस्तिाकाएं नहीं रखी जाती हो ; 
(iv ) कर -निर्धारिती आयकर अधिनियम , 1961 के 

प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित 

रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा । 
अधिसूचना में , 11405/ फा , सं . 197 / 118/ 99-प्रायकर नि .-]] 

समर भद्र, अवर सचिव 


नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2000 

( आयकर ) 
का . आ . 222:--- आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 
का 43) की धारा 10 के लंड ( 23ग ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा " राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग , नई दिल्ली " को 
2000- 01 में 2002- 2003 क के करनिर्धारण वर्षों के 
लिए निम्नलिखिम शर्तों के अध्यधीन रहने हा उपास उपखंड 
के प्रयोजनार्थ अधिमूचित करती है , अर्थात् : - - 
ti ) कर निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की 

गई है । 
( ii ) कर निर्धारिती उपक्त कर निर्धारण वर्षों से 

संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान 
धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक से अधिक दंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों 


[ भाग 11 - - 
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से उसकी निधि ( जेवर जवाहिरात , फर्नीचर अथवा 
किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा 
अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करेगा ; 


( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उदेश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं 
नहीं रखी जाती हों ; 


14 ) कर निर्धारिती आयकर अधिनियम , 1961 के 

प्रावधानों के अनुसार आनी आय विवरणी 
नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष 

फाइल करेगा । 
( 5 ) कि विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां 

और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ 
संगठन को दे दी जाएंगी । 


अधिसूचना सं . 11455/ फा ..सं . 197/ 60/ 2000 आ . क . नि .-I ] 

समर भद्र , अपर सचिव 


नई दिल्ली , 14 अगस्त , 2000 

( आयकर ) 
का . पा . 223: -- - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23ग ) के उपखंड (iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा “ इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल 
इकानामिक रिलेशंस , नई दिल्ली " को 2001- 2002 से 
2003- 2004 तक के फर निर्धारण वर्षों के लिए निम्न 
लिखित शर्तों के अध्यधीन रहने हए उन उपखंड के प्रयो 
जनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् :-- - 
( 1 ) कर निर्धारिती उमकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

उसकी प्राय का इसनेमाल करने के लिए उसका 
संचयन पूर्णतया लथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना 

की गई है । . 
2) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धार ग वर्षों से 

संगत पूर्ववती वर्षों की किमी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किसी एक अयवा एक से अधिक ढंग 
अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि 
( जेवर , जवाहिरात , फर्नीचर अथवा किसी अन्य 
वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित 
स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) कर · निवेश नहीं 

करेगा अथवा उसे जमा नहीं करेगा ; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लागू नही होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारो 
बार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं 

रखी जाती हो ; 
4 ) कर निर्धारिती आयकर अधिनियम , 1961 के 

प्रावधानों के अनुसार अपनी प्राय विवरणी निय 
मित रूप से प्रायकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल 

करेगा । 
( 5 ) कि विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां 

और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ 
संगठन को दे दी जाएंगी । 
अधिसूचना सं . 11460/ फा . सं . 197 / 68/ 2000 

पा . क . नि . - I) 
समर भद्र , अवर सचिव 


New Delhi, the 31st July , 2000 

( INCOME TAX ) 


S . O . 222 .-. - In exercise of the powers conferred by the 
sub- clause (iv) of clause ( 23C) of Section 10 of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
uotifics " I he National Human Rights Commission. New Delhi " 
for the purpose of the said sub - clause for the assessment 
years 2000 - 2001 to 2002 -2003 subject to the following con 
ditions, namely : - , 


(i) the assessee will apply its income, or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established ; 


(ii) the assessce will not invest or deposit its funds ( othe ; 

than voluntary contributions received and maintaincai 
in the form of jewellery , furniture etc . ) for any 
woriod during the previous years relevant to the 
Assessment ycare mentioned above otherwise than 

any one or more of the forms or modes specified 
. ll sub - section ( 5) of Section 11 ; 


(iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessce and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business, 


(iv ) to assessec will regularly file its return of income 

before the Income-tax Authority in accordance vs . 
the provisions of the Incomc-tax Act, 1961. 


Now Delhi, the 14th August, 2000 


(INCOME- TAX ) 


(v ) that in the event of dissolution , tho surplus and the 

assets will be given to a charitable organisation with 
similar. objectives. 
[ Notification No. 11455 / F. No, 197 / 60 /2000 - ITAL 

SAMAR BHADRA, Under Secy , 


S. O . 223.- - In exercise of the powers conferred by tho 
sub - clause (iv ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income. 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 
notilley the " Indian Council for Research on International 
Economic Relations, New Delhi" for the purpose of the 


- - - 


- 


- - - - 


- 
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said sub -clause for the assessment years 2001-2002 10 2003 -2004 

( 4 ) कर -निर्धारिती ग्रायकर अधिनियम , 1961 के 
subject to the following conditions , namely : 

प्रावधानों के अमुमार अपनी आय विवरणी निय 
(i) the asscysee will apply its incomo, or accumulate for 
application , wholly and exclusively to the objects 

मित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल 
for which it is established ; 

करेगा । 
( ii ) the assesyce will not invest or deposit its funds (other 
than voluntary contributions received and maintained 

( 5 ) कि विघटन की दशा में अतिरिक्त राशियां और 
in the form of jewellery, furniture etc. ) for any 
period during the previous years relevant to the 

परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन 
assessinent years mentioned above otherwise than in 
any one or more of the forms or modes spccified 

को दे दी जाएगी । 
in sub - section ( 5 ) of Section 11 : 
(iii) this notification will not apply in relation to any income 

अधिसूचना सं . 1147 1/ फा . मं . 197/ 72/ 2000 - आयकर 
being profits and yains of busiue s, unless the busi 

नि . - 1 
ness is inciccatal to the attainment of the objectives 
of the assessee and separate books of accounts are 

समर भद्र , अवर सचिव 
maintained in respect of sich business , 
( iv ) the assesscc will rcyulurly filc its i cturn of income 

New Delhi, the 31st August, 2000 
before the Income-lax Authority in accordance with 

( INCOME-TAX ) 
the provisions of the Incomic-tax Act, 1961. 
( v ) that in the event of dissolution, its surplus and the 

S. O . 224.- -In exercise of the powers conferred by the 
assets will be given to a charitable organisation with 

sub -clause (iv ) of clause (23C ) of section 10 of the Income . 
similar objectives , 

1ax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hercby 
[ Notification No . 11460 /IF . No. 197 / 68 / 2000-ITA-1 ] 

notilies the Mobile Creches ior Working Monthers Children 

New Delhi" for the purpose of the said sub - clause for the 
SAMAR BHADRA , Under Secy, 21590s : nient years 1999 - 2000 to 2001-2002 subject to the 

1ollowing conditions, namely :- -- 
नई दिल्ली , 31 अगस्त, 2000 

(i) the assessee will apply its income, or accumulate 
( प्रायकर ) 

for applicatoin , wholly and exclusively to the 

objects for which it is established ; 
का . पा . 224:-- - आयकर अधिनियम , 196 1 ( 1961 

( ii ) the assessee will not invest or deposit its fund : 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 -ग ) के उपग्लंड 

(other than voluntary contributions received und 

q olained in the form of jewellery , furniture 
( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 

etc. ) for any period during the previous years 

relevant to the sessment years mentioned abovi 
सरकार एतद्द्वारा "मोबाईल क्रेचेस फार वकिंग मदर्स 

other wise than in any one or more of the form 
चिल्डरन , नई दिल्ली " को 1999-2000 से 2001- 2002 

or modes specilied in sub- section ( 5 ) of Section 
तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के 

( iii ) this notification will not apply in relation to any 
अधीन रहते हुए उक्त उप - खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित 

incomc hcing profits and gains of business , unless 

the business is incidental to the attainment of the 
करती है, अर्थात् : - - 

ohjectives of the 1950s4cc and separate books of 

accounts are maintained in respect of sucli busi 
( 1 ) कर -निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

noss . 
उसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए उसका (iv ) the assessee will regularly file its return of incomc 

before the lycomc-tax authority in accordance 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यता उन उद्देश्यों के 

with the provisions of the Income-tax Act, 1961. 
लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की 

(v ) that in the event of dissoluticn , its surpius and the 
गई है । 

assets will be given to a charitable organisation 

with similar objectives , 
( 2 ) कर-निर्धारिती उपर -उल्लिखिन कर निर्धारण वर्षों 

[ Notification No . 11471 / E . No . 197 / 72 / 2000 ITA-I | 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 

SAMAR BHADRA , Under Secy . 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 

नई दिल्ली , 15 सितम्बर , 2000 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 

( आयकर ) 
तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि ( जेवर 

का . पा . 225:---- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
जवाहिरात , फ़र्नीचर अथवाकिसी अन्य वस्तु आदि 
के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंश 

का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 2 3ग ) के उपखंड ( iv ) 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
दान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा 
उसे जमा नहीं करवा सकेगा; 

एतद्द्वारा “ फोरम ऑफ फायनेंशिल गइटर्म , नई दिल्ली " 

को 1997 - 98 से 1999 - 2000 तक के कर -निर्धारण 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्: -.- , 
लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा 

( 1 ) कर निर्धारिती उसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 

उसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 

संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उददेश्यों के 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं 

लिए करेगा जिसके लिए मनी रथापना की 
नहीं रखी जाती हों ; 

गई है । 


11 ; 


- - - 


- 


- 


- . 
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- - - - -- - -- - - -- -- 
( ii ) कर -निर्धारिती उपर्युक्त कर -निर्धारण वर्षों गे 

( v ) that in the event of dissolution , its surplus and the 

assets will be given to a charitable organisation 
संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किमी भी अवधि के 

with similar objectives. 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 

[ Notification No. 11484 / F. No. 197 /105 / 99-ITA-I] 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक तुंग 

SAMAR BHADRA , Under Secy . 
अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि 

नई दिल्ली , 26 सितम्बर , 2000 
( जेवर - जवाहितात , फर्नीवर अथवा किसी अन्य 
वस्तु प्रादि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित 

( आयकर ) 
स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 

का . आ . 226: - -- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 

का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 2 3---ग ) के उपखंड ( iv ) 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त एतद्वारा “ इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टट्स ऑफ इंडिया 
लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारो नई दिल्ली " को 2000 - 2001 से 2002 - 2003 तक 
बार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्मा के अधीन 
के लिए प्रासंगिक नही हो तथा में कारोबार रहते हए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिगचित करती 
के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी है , अर्थात् : - - 
जाती हों ; 

( i ) कर निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा 
( iv ) कर निर्धारिती आयकर अधिनियम , 1961 के 

उमकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
प्रावधानों के अनमार अपनी आय विवरणी निय 

संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
मित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल 

के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना 
करेगा ; 

की गई है । 
( v ) इसके विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां 

( ii ) कर निर्धारिती उपयुक्त कर निर्धारण वर्षों से 
और परिसम्पतियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ 

संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
संगठन को दे दी जाएंगी । 

दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 

दिष्ट किसी एक अपवा एक से अधिक ढंग 
[ अधिसूचना सं , 11484/ फा .. सं . 197/ 105/ 99- आयकर 

अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि 
नि . - 1] 

( जेवर - जवाहिरात , फर्नीचर अथवा किसी अन्य 
वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तया अनुरक्षित 

स्वैच्छिक अंशदान में भिन्न ) का निवेश नही 
New Delhi, the 15th September, 2000 

करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
(INCOME TAX ) 

( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 
S . O . 225 .-- - In exercise of the powers conferred by the 
sub - clause (iv ) of clause (23C ) of section 10 of the Income 

लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त 
tax Act, 1961 (43 of 1961) , the Central Government licre 

लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा 
by notifics the " Forum of Financial Wiiters , New Delhi " 
for the purpose of the said sub -clause for the assessment 

कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की 
years 1997 - 98 to 1999 -2000 subject to the following con 
ditions, namely : - - 

प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 

कारोबार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं 
( i) the assessee will apply its income, or accumulate 
for application , wholly and exclusively to the 

नहीं रखी जाती हों ; 
objects for which it is established ; 
(ii) the assessoC will not investor ( eposit its funds 
( other than voluntary contributions received and 

( iv ) कर निर्धारिती आयकर अधिनियम , 1961 के 
inaintained in the form of jcwellery , fuiniture 

प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी निय 
elc .) for any period during the previous yeurs 
relevant to the assessment ycars mentionel above 

मित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल 
otherwise than in any one or more of the forms 
or modes specified in sub - section ( 5 ) of Section 11 ; 

करेगा ; 


(iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unk ss 
the business is incidental to the attainment cf the 

vjectives of the assessee and separate books of 
accounts are maintained in respect of such busi 
ness . 


) विघटन की स्थिति में इसकी अतिरिक्त राशियां 

और परिसम्पतियाँ समान उददेश्यों वाले धर्मार्थ 
संगठन को दे दी जाएंगी । 


अधिसुचना सं . 11519/ फा . सं . 197/ 78/ 2000 आ . क .नि . - [ ] 


( iv ) thic 0: 40SS e will regularly file its cturn of income 

hefore the Income-tam authority in accordance 
with the provisions of the Income -tax Art, 1961. 


ममर भद्र , अवर सचिव 
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New Delhi, the 26th September, 2000 

(INCOME TAX ) 
S . O . 226. - - In exercise of the powers conferred by the 
sub- clause (iv ) of clause ( 23C) of Section 10 of the Income. 
Tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Governinent hereby 
notifies the " Institute of Chartered Accountants of India , 
New Delhi" for the purpose of the said sub -clause for the 
assessment years 2000 -2001 to 2002 - 2003 subject to the 
following conditions, namely : 


(i) the assessce will apply its income , or accurmulate for 

application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established ; 


( ii ) the assessec will not invest or deposits its funds 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery, furniture 
ctc .) for any period during the previous years 
relevant to the assessment years mentioend above 
other wise than in any one or more of the forms 
or modes specified in sub - Section ( 5 ) of Section 11 : 


अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश 

नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से ले बापुस्तिकाएं 

नहीं रखी जाती हों ; 
( iv ) कर निर्धारिती प्रायकर अधिनियम , 1961 के 

प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी निय 
मित रूप से प्रायकर प्राधिकारी के समक्ष 

फाइल करेगा 
( v ) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियों और 

परिसम्पतियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन 

को दे दी जाएंगी । 
[ अधिसूचना सं . 11 / 20/ फा . सं ./ 197/ 89/ 2000 - प्रा . . 

का . नि . -I] 
समर भद्र , अवर सचिव 


(iii) this notification will not apply in relation to any 

Income being profits and gams of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of tho assessee and scparatc books of 
accounts are maintained in respect of such 
business. 


( iv ) the assessce will regularly Ale its jeturn of income 
i before the Income- tax authority in accordance 

with the provisions of the Income-tax Act , 1961 . 
(v ) that in the event of dissolution , its surplus and 

the assets will be given to a charitable organisa 
tion with similar objectives. 
[ Notification No. 11519 / F. No. 197178/ 2000 -JTA-II 

SAMAR BHADRA , Under Secy . 


New Delhi , the 26th September , 2000 

( INCOME TAX ) 
S . O . 227. - In cxercise of the powers conferred by the 
Sub - clause (iv) of clause (23C) of section 10 of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Govern 
ment hereby notifies the "Shri Ramkrishna Ashram, 24 
Parganes , West Bengal " for the purpose of the said sub 
clause for the assessment years 1998 -99 to 2000- 2001 sub 
ject to the following conditions , namely : 


(i) the assessed will apply its income, or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects 
for woch it is established ; 


नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2000 

( प्रायकर ) 
का . पा . 227:--- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 10 के खंड ( 23 - ग ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
एतद्धारा " श्री रामकृष्ण पाश्रम , 24 परगना , पश्चिम 
बंगाल " को 1998 - 99 से 2000- 2001 तक के कर 
निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शतों के अधीन रहते 
हुए उक्न उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्ः 
(i) कर निर्धारिती उसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

उसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की 


( ii ) the assessec will not invest or deposit its funds (other 

than voluntary contributions received and main 
lained in the form of jewellery , furniture ctc.) for 
any period during the previous years relevant to 
tho assessment years mentioned above other wiso 
than in any one or more of the forrgs or modes 
specified in sub - section ( 5 ) of Section 11 ; 


(iii) this notification will not apply in relation to any in 

come being profits and gains of business , unles9 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the asscsace and separate books of 
accounts aro maintianed in respect of such busi 
ness . 


( ii ) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से 

संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 
विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 
ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी 
निधि ( जेवर - वाहिरात , फर्नीचर अथवा किसी 
अन्य घम्तु पानि के रूप में प्राप्त नपा 


(iv) the assegsee will regularly filc its return of incomo 

before the Incomo-tax authority in accordance 

with the provisions of the Income-tax Act , 1961 . 
( v) that in the event of dissolution , its surplus and the 

assets will be given to a charitable organisation 
with similar objectives. 
INotification No. 11520 / F. No . 197 / 89 / 2000 -ITA-I) 

SAMAR BHADRA, Under Secy. 
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. . . - - ....... . . . .. . . . . .- - - .. - -- . - - - -- . . - . - . - "--- - 
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर , 2000 

Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government 
hereby notifies the " Centre of Social Research, New 

Delhi" for the purpose of the said sub -clause for the 
( आयकर ) 

assessment years 1996 -97 to 1998- 99 subject to the following 

conditions, namely : - - 
का . प्रा . 228 . - - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

(i) the assessec vill apply its incomc , or accumulate 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उपखंड 

for application , wholly and exclusively to the 

objects for which it is establishel; 
( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा “सामाजिक अनुसंधान केन्द्र , नई दिल्ली " 

(ii) the assessce will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 
को 1996- 97 से 1998- 99 तक के कर के निर्धारण 

maintained in the form of jewellery , furniture etc .) 

for any period during the previous Vents relevant 
वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हए उक्त 

to the assessment years mcntionc above other 
उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : - - 

wise than in any one or more of the forms or modes 

specified in sub-section ( 5 ) of Section 113 
( 1 ) कर निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

(iii ) this notification will not apply in relation to any 
उसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 

Income being profits and gains of business, unless 

the business is incidental to the attainment of the 
सचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 

objectives of the assessee and separate books of 

accounts are maintained in respect of such business ; 
के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना 
की गई है । 

( iv ) the assessee will regularly filc its return of income 

before the Incone-tax authority in accordance withi 

the provisions of the Incomc-tax Act, 1961; 
( 2 ) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से 

(v ) that in the event of dissolution , its surplus and the 
संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 

assets will be given to a charitable organisation 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 

with similar objectives , 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग 

[ Notification No. 11530/ F. No. 197 /93/ 2000-ITA 1 ] 
अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि 

__ SAMAR BHADRA, Under Secy. 
( जेवर - वाहिरात , फर्नीचर अथवा किसी अन्य 
वस्तु प्रादि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित 

नई दिल्ली , 16 अक्तूबर , 2000 
स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 

( आपकर ) 
करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 

का . पा . 229 . - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
( 3) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में का 43) की धारा 10 के खड ( 23- ग ) के उपखंड 

लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त ( iv ) द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
लाभ सथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा सरकार एतद्वारा " ग्राम्य प्रबंधन संस्थान , प्रानन्द , गजरात " 
कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की को 1999 - 2000 से 2001 - 2002 तक के कर निर्धारण 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो सथा ऐसे वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखापुस्तिकाएं उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : - - 
नहीं रखी जाती हों ; 

( 1 ) कर निर्धारिती उसकी माय का इस्तेमाल अथवा 
फर निर्धारिती प्रायकर अधिनियम , 1961 के 

उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
प्रावधानों के अनुसार अपनी प्राय विवरणी निय 

संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
मित रूप से प्रायकर प्राधिकारी के समक्ष 

के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना 
फाइल करेगा ; 

की गई है । 
( 5 ) विषटन की दशा में इसकी अतिरिक्त राशियां ( 2 ) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों मे 
और परिसम्पतियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ 

संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
संगठन को दे दी जाएंगी । 

दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
[ अधिसूचना सं . 11530/ फा . से , 197/ 93/ 2000 - मा . . 

दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
का. नि . -I] 

तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि ( जेवर 

जवाहिरात , फर्नीचर अथवा किसी अन्य 
समर भद्र, अवर सचिव 

वस्तु प्रादि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित 

स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 
New Delhi , the 16th October, 2000 

करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा । 
( INCOME TAX ) 

( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 
S. O . 228 . - -In exercise of the powers conterred by the 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार में प्राप्त 
sub -clause (iv) of clause (24C ) of section 10 of the 

लाभ नया अभिलाभ हो जब सका कि ऐसा 
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कारोबार उयन कर निर्धारिती के उद्देश्यों की 

( i ) कर निर्धारिती उमकी आय का इस्तेमाल अथवा 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा 

उसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
एसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखापुस्ति 

मंचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
काएं नहीं रखी जाती हों ; 

लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 


( 4 ) कर निर्धारिती प्रायकर अधिनियम , 1961 के 

प्रावधानों के अनुसार अपनी प्राय विवरणी निय 
मित रूप से प्रायकर प्राधिकारी के समक्ष 

फाइल करेगा ; 
( 5 ) विघटन की दशा में इसकी अतिरिक्त राशियां 

और परिसम्पतियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ 
संगठन को दे दी जाएंगी । 


[ अधिसूचना सं . 11 5 32/ फा . मं . 197/ 8/ 2000 - प्रा . क . 

क . नि . - I]] 

ममर भद्र, अवर सचिव 
New Delhi , the 16th October , 2000 

(INCOME TAX ) 
S .O . 229 , -- In exercise of the powers conferrcal by the 
sub- clausc ( iv ) of clausc ( 23C ) of section 10 of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961), the Central Government 
hereby notifies the " Institute of Rural Management, Anand , 
Gujarat " for the purpose of the said sub -clause for the 
assessment years 1999 -2000 to 2001- 2002 subject to the 
following conditions , namely : - -- 
(i) the assessec will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to 11e 

objects for which it is established ; 
(ii) the assessce will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc.) 
for any period during the previous yeurs relevant 
to the wessinent years mentioned above other 
wise than in any one or more of the forins or modes 
specified in sub -section (5 ) of Section 11 ; 


(ii ) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से 

संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किमी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु 
आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक 
अंशदान में भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा 

उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
(iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लाग नहीं होगी, जोकि कारोबार मे प्राप्त लाभ 
तया अधिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तया ऐसे कारोबार 
के संबंध में अलग मे लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी 

जाती हों ; 
( iv ) कर निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के 

प्रावधानों के अनुसार अपनी प्राय विवरणी 
नियमित रूप में प्रायकर प्राधिकारी के समक्ष 
फाइल करेगा : 
विघटन की दशा में इसकी अतिरिक्ति राशियां 

और परिसम्पनियां समान उद्देश्यों वाले धमार्थ 
संगठन को दे दी जाएंगी । 


( ii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessce and separate hooks of 

accounts are inaintained in respect of such business ; 
(iv ) the assessce will regularly filc its return of income 

hefurç the Income tax authority in accordance with 
the provisions of the Income-tax Act , 19613B 


[ अधिसूचना सं . 11533/ फा . सं . 197/ 96/ 2000- आ .क.नि -I] 

ममर भद्र , प्रवर मचिव 


( v ) that in the event of dissolution its surplus and the 

assets will be given to a charitable organisation 
with similar objectives, 
[ Notification No . 11532 ( F. No. 197 / 8, 2000-JTA II 

SAMAR BHADRA , Under Secy . 
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर , 2000 

( प्रायकर ) 


New Delhi, the 16th October , 2000 

(INCOME TAX ) 
S . 0 . 230. -- -In exercise of the powers conferred by the 
sub -clause ( iv ) of clause ( 23C ) of section 10 of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Government 
hereby notifies the " Arya Vaidya Sala , Kottakkal Kerala " 
for the purpose of the said sub -clause for the assessment 
years 2001 - 2002 to 2003- 2004 subject to the following 
conditions, namely : 
(i) the assessee will apply iis income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the 

objects for which it is established ; 
(ii) the assessee will not invest or deposit its funds 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture ctc .) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment year s mentioned above other 
wise than in any one or more of the forms of noclcs 

Specified in sub- section ( 5 ) of Section 11 ; 
(iii) this notification will not apply in relation to any 

income heing profits and gains of winess, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate books of 
Accounts are maintained in respect of such business; 


का . आ . 230 . - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 -ग ) के उपखंड (iv ) हाग 
प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एनदद्वारा आर्य वैद्याशाला कोटाकल, केरल को 2001 
2002 से 2003 - 2004 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए 
निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ 
अधिमुचित करती है, अर्थात् :--- 


( भाग II - 


3 (ii )] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 10, 2001/माघ 21, 1832 
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assessment years 1998 - 1999 to 2000 - 2001 subject to the 
following conditions , nemely : 
(i) the. assessee * will apply its income , or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the 

objects for which it is established ; 
( ii ) the assessce will not investor deposit its funds 

( other than voluntary contributious received and 
maintained in the form of jewellery , furniture ctc .) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment yoars mentioned above other 
wise than in any one or more of the form or modes 

specified in sub -section (5) of Section 11; 
( iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate books of 

accounts are maintained in -respect. of such business%3B 
(iv ) the assessee will regularly file its return of income 
• before the Income tax authority in accordance with 

the provisions of the Income-tax Act , 1961; 
(1 ) that in tho cvent of dissolution , its surplug - ang the 

assets will be given to a cHaritable organistian 
with similar objectives. 
INotification No. 11342 / F. No . 197771 / 99-ITA-I] 

SAMAR BHADRA ," Under Secy. 
नई दिल्ली , 13 नवम्बर, 2000 

( प्रायकर ) 


(iv ) the assessee will regularly filo its return of income 

before the Income tax authority in accordance with 

the provisions of the Income-tax Act, 1961; 
( v) that in the event of dissolution , its surplus and the 

Agsets will be given to a . charitable organisation 

with similar . objectives . 
INotification No. 11533 / F . No%, 197196/ 2000-ITA-I] 

___ SAMAR BHADRA , Under Secy. 
नई दिल्ली, 7 नवम्बर , 2000 

( आयकर ) 
का . प्रा . 231 , -- प्रायकर अधिनियम, 196 1 ( 1961 का 
43 ) की धारा 10 के खंड ( 23ग ) के प खंड ( iv ) द्वारा 
प्रयस शक्तियों का प्रयोग करते हुए . . घरकार एतद्वारा 
" ईलैंड वाटरवेज अथोरिटी आफ इंडिया नोएडा , ( यू . पी . ) " को 
वर्ष 1998-99 से 2000 - 2001 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए 
निम्नलिखित शतों के अधीन रहते हए उक्त खंड के प्रयोजनार्थ 
अधिसूचित करती है, अर्थात् : - -- 
( i ) कर निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए 

करगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है , 
(ii ) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत 

पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 
की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक 
से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी 
निधि ( जेवर- जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य 
वस्तु प्रादि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक 
अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अंथवा उसे 

जमा नहीं करवा सकेगा, 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू 

नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त, लाभ तथा अभि 
लाभ हो जब तक कि ऐसा कासेबार उपत कर 
निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक 
नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग 

से ले । स्तिकाएं , नहीं रखी जाती हों , 
(iv ) कर निर्धारित प्रायकर अधिनियम , 1961 के प्राव 

धानों के अनुसार पानी आय विवरणी नियमित 

रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा , 
(v ) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परि 

सम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्माय संगठन को दे 

दी जाएंगी । 
[ मधिसूचना संख्या 11542/ फा ..स . 197/ 71/ 99 - प्रा.क. नि .-1] 

समर भद्र, अवर सचिव 


का . आ . 232. - प्रायकर अधिनियम , 1961 (.1961 का 
43 ) की धारा 10 के खंड ( 23ग ) के उपखंड ( iv ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
"सिविल सर्विसेज प्राफिसर्स इन्स्टीच्यूट नई दिल्ली". को वर्ष 2000 
2001 से 2002-2003 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्न 
लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप खंड के प्रयोजतार्थ 
अधिसूचित करती है, मर्यात् : -- 
(i) कर निर्धारिती उसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

उसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
संचयन पूर्णतया तया अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए 
करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है, 
) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत 
पर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 
की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक 
से अधिक तुंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी 
मिधि ( जेवर- जवाहिरात, फर्निचर अथवा किसी अन्य 
वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्थग्छिक 
अंशवान मे मिल ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे 

जमा नहीं करवा सकेगा, . 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लागू 

नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभि 
लाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धा 
रिती के उपदेयों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं 
हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा 

पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों , . 
( iv ) कर निर्धारिती प्रायकर अधिनियम , 1961 के प्राव 

धानों के अनुसार अपनी प्राय विवरणी नियमित रूप 
से मायकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा , 


New Delhi, tlie 7th November , - 2000 

( INCOME TAX ) 
S .O . 231. — In exercise of the powers conferred by the 
sub - clause ( iv) of clause ( 23C) of section 10 of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government 
hereby notifies the " Inland Waterways Authority of India , 
Noida (UP ) " , ior the purpose of the said sub- clause for the 
257 GI/ 2001 - 3 
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(v ) विषटन की स्थिति में अतिरिक्त रामियों और परि 

अषवा एक से अधिक लंग अथवा तरीकों से मिन्न 
सम्पतिया समान उद्देश्यों वाले धमार्थ संगठन को 

तरीकों से उसकी निधि ( जेवर- जयाहिरात, फर्नीचर , 
दी जाएंगी । 

अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त 
[ अधिसूचना सं . 11544/ फा . सं . 197/ 107 / 2000 

तथा अनुरिक्षत स्वैच्छिक अंशदान से भिन्म ) का निवेश 

महीं करेगा अपवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा , 
आ० का०नि०I ] 

( iii ) यह अधिसुचना किसी ऐसी माय के संबंध में 
समर भद्र, अवर सचिव 

लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
New Delhi, the 13th Noveraver , 2000 

प्रभिलाम हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त 
(INCOME TAXY 

करनिर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
S . O . 232. - In exercise of the powers conferred by the 

प्रासंगिक महीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में 
sub - clause (iv ) of clause ( 23C) of section 10 of the 

अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों , 
Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government 
hereby notifies the " Civil Services Officers Institute, New 
Delhi s for the purpose of tho said sub - clause for the assess 

(iv ) कर निर्धारिती मायकर अधिनियम , 1961 के प्राव 
ment years 2000 - 2001 to 2002 -2003 subject to the following 
conditions, namely : 

घानों के अनुसार अपनी प्राय विवरणी नियमित 

रूप से प्रायकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा, 
(i) the - assessce will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the 
objects tor which it is established ; 

( v ) विषटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परि 
( 11) the assessed will not invest or deposit its funds 

सम्पलिया सामान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे 
( other than voluntary contribution , recelved and 

दी जाएंगी । 
maintained in the form of jewellery , furniture etc .) 
for any period during the previous years relevant 

अिधिसूचना संख्या : 11549 फा.स./ 197/ 44/2000-- 
to the . assessment years mentioned abovs other 
wise than in any one or more of the forms or modes 

आ. का.नि .I] 
specifted in sub - sectiori ( 5) of Section 11; 
(iii ) this : norinchtion will not apply in relation to any 

समर भद्र , भवर सचिव 
income being profits and gains of business, unless 
the businos lg incidental to the attainment of the 

New Delhi , the 16th November, 2000 
objectivos of the assessce and separate books of 
eccounts are maintained in respect of such busines9; 

(INCOME TAX ) 
(iv ) the assesse will regularly file its retum of Income 

s. o . 233.- -.In exercise of the powers conferred by the 
before the Incomo-tax authority in accordance with 

sub -clause - (iv) of . clause (23C) , of section 10 of the 
the provisions of the Income-tax Act , 19613; 

Income-tax Act, 1961 (43 - of 1961) , the Central Government 
( v) that In the event of dissolution , its surplus and the 

hereby notifies the " Mysore Resettlement and Development 
assets will be given to a charitable organisation 

Agency , Bangalore " for the purpose of the sald sub - clausc 
with similar objectives. 

for the assessment years 2000- 2001 to 2002- 2003 subject to 
[ Notification No. 11544 / F. No . 197 / 107/ 2000-ITA-I] 

the following conditions, namely : 

(i) the assessee will apply its Income, or accumulate 
SAMAR BHADRA , Under Secy. 

for applicatłon , wholly and exclusively to the 

objects for which it is established ; 
मई दिल्ली , 16 मवम्बर, 2000 

( i) the assessce will not invest or deposit its funds 
( प्रायकर ) 

(other than voluntary contributions received and 

maintaloed in the form of jewellery, furniture etc .) 
का. प्रा . 233: - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

for any. period during the previous Years relevant 
43 ) की धारा 10 के खंड ( 23ग ) के उप खंड (iv ) द्वारा प्रपत्त 

to the assessment years mentioned above other 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "मैसूर 

wise than in any one or more of the forms or modes 

specified in sub-section ( 5) of Sootion 11 ; 
रिसेटलमैंट एंड रेवलपमेंट एजेंसी बंगलौर " को वर्ष 

(lity this notification will not : apply in relation to any 
2000- 2001 से 2002- 2003 तक के फरनिर्धारण वर्षों के लिए . 

income being profits and gains of business, unless 
निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप खंड के प्रयो 

the business is incidental to the attainment of the 
जनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : -- 

objectives of the assessed and separate books of 

Accounts are maintained in respect of such business; 
( i ) कर निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा . (iv) the assensce will regularly file its return of income 
उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 

before the income tax authority in accordance with 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 

the provisions of the Income-tax • Act , 1961 ; 
लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है , 

(v) that in the event of dissolution , its surplus and the 

Assets will be given to a charitabler orgaulsution 
(ii ) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत 

with similar objectives. 
पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 

INotification . No . 11549 / F. No . 197 / 44/ 2000-ITA-1 ] 
11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक 

SAMAR BHADRA, Under Secy . 
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नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2000 

for any period during the previous years relevant 
to the Assesment years mentioned above other 

wise than in any one or moro of the forms or modes 
( प्रायकर ) 

spocified in ab -section ( 5 ) of Section 11 ; 
• का . मा 235.----मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

( lit ) this notification will not apply la relation to any 

income being profits and gains of business, unless 
13) की धारा 10 के खंड ( 23ग ) के उप . खंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त 

the business, is incidental , to the attainment of the 

objectives of the assexsce , and separate books of 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 

Accounts are maintained in respect of such business ; 
" ज्ञान प्रबोधिनी , पुणे " को 2000- 2001 से 2002 - 2003 सक 

(iv ) the assessee will regularly , file its return of income 
के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन 

before the Income -tax authority in accordance with 

the pravisions of the Income -tax Act, 1961%; 
रहते हुए उस उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है,अर्थात् : 

( v) that in the event of dissolution . Its surplus and the 

Aggets will be given to a charitable organisation 
( i ) करनिर्धारिती उसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा उसकी 

with similar objectives. . 
प्राय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन 

INotification No. 11573 / E . No . 197 / 104 / 2000 -ITA-I] 
पूर्णतया तथा अमन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा 

SAMAR BHADRA, Under Secy. 
जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है, 

नई दिल्ली , 8 जनवरी, 2001 
( ii ) कर निर्धारिती उपयुक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत 

( प्रायकर ) 
पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 

का . प्रा . 235. -- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की उपधारा ( 5 ) में विनिदिष्ट किसी एक अथवा एक 

की धारा 10 के . खंड ( 2 3ग ) के उपखंड (iv ) द्वारा प्रदत्त 
से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्धारा "वैस्ट 
निधि ( जेवर-जवाहिरात फर्नीचर अथवा किसी अन्य 

बंगाल, काउंसिल फार पाइल्ड वेलफेयर कलकत्ता " को वर्ष 2000 
वस्तु प्रावि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक 

2001 से 2002 - 2003 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्न 
अंशवाम से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे 

लिखित शतों के अधीन रहते हुए उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधि 
जमा नहीं करवा सकेगा । 

सूचित करती है , अर्थात : ---- 

( i) कर निर्धारिती उसकी प्राय का इस्तेमाल पयवा उसकी 
(iii) यह मधिसूचमा किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

आय का , इस्तेमाल करने के लिए उसका संबयन 
लागू महीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 

पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा 
तथा अभिलाम हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त 
करनिर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासं 

जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है , 
गिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में 

( ii ) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत 
अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों , 

पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी प्रषि के दौरान घारा 

11 की उपधारा ( 5 ) में विनिविष्ट किसी एक प्रयवा 
(iv ) कर निर्धारिती आयकर अधिनियम , 1961 के प्राव 

एक से अधिक ढंग भयवा तरीकों से भिन्न सरीकों से 
धानों के अनुसार अपनी प्राय विवरणी नियमित 

उसको निधि ( जेवर- जवाहिरात फर्नीवर अथवाकिसी 
रूप से प्रायकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा, 

अन्य वस्तु भादि के रूप में प्राप्त तया अनुरक्षित स्व 
( v ), विषटम की स्थिति में अतिरित राशियां और परि 

पिछक अंशवान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा 
सम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धमार्थ, संगठन को दे 

उसे जमा नहीं करवा सकेगा , 
दी जाएंगी । 

यह अधिस्मना किसी प्राय के संबंध में लाग 
मधिसूचना सं. 11573/ फा : सं. 197/ 104/ 2000 - प्रा .क .नि .-I] 

नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभि 

लाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त करनिर्धारिती 
समरभद्र , अवर सचिव 

के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा 
Now Delhi, the 14th December, 2000 

ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से नेबालिकाएं 
(INOOMB TAX ) 

नहीं रखी जाती हों , 
$ .O . 234 . - In exercise of the powers conferred by the 

( iv ) करनिर्धारिती प्रापार अधिनियम , 1961 के प्रावधानों 
nub clausc (iv ) of clause (23C ) of section 10 of the 

के . अनुसार अपनी प्राय शिवरगी नियमित रूप से 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government 
hereby aptifies the " Jaana Probodhini, Puno" for the purpose 

प्रायकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा , 
ot tho sald sub - clause for the assessment years 2000 -2001 to 
2002 - 2003 subject to the following conditions, namely : 

( v) विघटन की स्थिति में प्रतिरिक्त राशियों और परि . 
( o the assessce will , apply . Its income, or accumulate 

सम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धमार्य संगठन को दे 
for application , wholly and exclusively to the 
objects for which it is established ; 

दी जाएंगी 
(I ) .the assessee will not invest or . . doposit . Ite tunds [ अधिसूचना सं. 1/ 2001/ का .सं. 197/ 118/ 2000 - आ.क.नि .I] 

(other than voluntary contributions, received and 
maintainod : in the form olliwollery, furniture etc .) 

समर मा , अवर सोपव 
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New Delhi, the 8th January, 2001 

(INCOME TAX ) 
SO. 235. -..-In exercise of tire poweris conferred by the 
sub - clause (iv) of clause : (23C ) . of section 10 of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government 
hereby notifics the " West Bengal Council: for Child Welfare , 
Calcutta " for the purpose of the said sub - clause for the 
assessment years 2001- 2002 , to 2002 -2003 subject to the 
following conditions, namely :- - 


(i) the assessee will apply its incoime , or accumulate 

for application , wholly and exclusivcly to the 

objects for which it is established ; 
(ii). the , assessee will not invest or deposit jts funds 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc .) 
for any period during the previous years relevant 
to the .. asses ment years mentioned Above other 
wise than in any one or more of the forms or modes 

specified in sub-section ( 5 ) of Section 11; 
( lil) this notification will, not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of thic 
objectives of the assessee and separate books of 

accounts are maintained in respect of such business; 
(lv ) the assessee will regularly file its return of income 

before the Income-tax authority in accordance with 
the provisions of tho Income-tax Act , 1961; 


( v ) that in the event of dissolution , its surplus and the 

assets will be given to a charitable organisation 
with similar objectives. 
[ Notification No. 1 / 2001 / F. No . 197 / 118/ 2000 -ITA. J ] 

SAMAR BHADRA, Under Secy . 


नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2001 . 


तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त 
करनिर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासं 
गिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग 

से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ; 
( iv.) कर निर्धारिती आयकर अधिनियम , 1961 के प्राव 

धानों के अनुसार अपनी प्राय विवरणी नियमित रूप 

से आयकर प्राधिकारी के समक्ष, फाइल करेगा ; 
( v ) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परि 

सम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले घमार्थ संगठन को दे दी 

जाएंगी 
( vi ) कि न्यास यह सुनिश्चित करेगा कि 31- 3- 2001 के 

पहले सभी निवेश आयकर अधिनियम , 1961 की धार 

11 की उपधारा 5 में विनिदिष्ट तरीकों के अनुसार बों । 
[ अधिसूचना सं. 2/ 2001/ फा.सं. 197 |111/ 2000 - प्रा.क.नि . 1] 

समर भद्र, अवर सचिव 
New Delhi, the 8th January, 2001 

(INCOME TAX ) . 
- S. O . 236 . -- In exercise of the powers conferred by th 
sub - clause ( vi) of clause ( 23C) of section 10 of th 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Governmes 
hereby notifies the " St. Xavier s Education Trust , Mumbai 
for the purpose of the said sub - clause for the Assessmes 
years 1999-2000 to 2001 -2002 subject to the followir 
conditions, namely : --- 
(i) the assessed will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the 

objects for which it is established ; 
(ii) the assessee will not invest or deposit its funds 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc .) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above other 
wise than in any one or more of the forms or inodes 

specified in sub -section (5 ) of Section 11; 
(lii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental, to the attaininent of the 
Objectives of the assessed and separate books of 

accounts are maintained in respect of such business ; 
(iv ) the assessco will regularly file ith return of income 

beforo the Income tax authority in accordance with 

the provisions of the Income -tax Act , 1961 ; 
(v ) thát in the event of dissolution , its surplus and the 

assets will be given to a charitable organisation 

with similar objectives. 
( vi) that the Trust will ensuto that investments are as 

per the modes specified in sub -section 5 of section 
. 11 . of the Income-tax Act, 1961 before 3.1 - 3-2001. 
[ Notification No. 2/ 2001 / E. No. 197/ 111 /2000-ARTA -I ] 

SAMAR RHATRA, Under. Secy. 
नई दिल्ली , 8 जनवरी , 2001 

- ( प्रायकर ) 
का . प्रा . 237 - प्रायकर अधिनियम, 1961 
( 1961:: का : 43 ). की धारा 10 के खंड ( 237 ) के 
उपखंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा " महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि , 


( आयकर ) 
का . आ. 236: - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का43 ) 
की धारा 10 के खंड ( 23ग ) के उपखंड ( vi ) द्वारा प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा " सेंट 
जेवियर्स ए. जूकेशन ट्रस्ट , मुम्बई " को 1999- 2000 से 2001 
2002 तक के करनिर्धारण वर्षों के लिए . निम्नलिखित शर्तों 
के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्य अधिसूचित 
करती है, अर्थात : --- 
. ( i ) कर निर्धारिती उसकी नाय का इस्तेमाल प्रयवा 

उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतयाउन उद्देश्यों के लिए 

करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है , 
( ii ) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत 

पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 
की उपधारा ( 5 ) में विनिदिष्ट किसी एक अथवा एक 
से अधिक दंग प्रत्यया तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी 
निधि ( जे वर - जवाहिरात फर्नीचर अथवा किसी अन्य 
वस्तु आदि के रूप में प्राप्स तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक 
अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे 
जमानी करना मकेगा 


( iii ). सह . अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 
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पुणे " को 1997 - 98 से 1999 - 2000 तक के करनिर्धारण 
वर्षों के लिए निम्नलिखित शो के अधीन रहते हुए उक्त . 
उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : 
( 1 ) कर निर्धारिती उसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

उसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापमा की 

गई है ; 
( 2 ) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से 

संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अयथा तरीकों 
से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु 
आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक 
अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा प्रयवा 

उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तया अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 
के संबंध में अलग से लेखा -पुस्तिकाएं नहीं रखी 

जाती हों । 
( 4 ) कर निर्धारिती प्रायकर अधिनियम, 1961 

के प्रावधानों के अनुसार अपनी प्राय विवरणी 
नियमित रूप से प्रायकर प्राधिकारी के समक्ष 

फाइल करेगा ; 
( 5 ) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और 

परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धार्थ 
संगठन को दे दी जाएंगी । 


for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above other 
wise than in any one or more of the forms or modus 

specificd in sub -section (5) of Section 11; 
(iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attaintacjit of the 
objectives of the assesseo and separate books of 

Accounts are maintained in respect of such business ; 
(iv ) the assessee will regularly file its return of income 

before the Income tax authority in accordance with 

the provisions of the Income -tax Act, 1961 ; 
V that in the event of dissolution , its surplus and the 

assets will be given to a charitable organisation 
with similar objectives. 
[ Notification No . 3 / 2001 / F. No . 197/ 11 / 98 -ITA-I ] 

SAMAR BHADRA, Under Secy . 
नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2001 

__ ( प्रायकर ) 
का . प्रा . 238. - - प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 फा 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के 
उपखंड ( vi ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा “पदमश्री डा . विठलराव विखे 
पाटिल फाउंडेशन , अहमदनगर " . को वर्ष 1998 -99 से 
2000 - 2001 तक कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्न 
लिखित शतों के अधीन रहते हुए उक्त खंड के प्रयोजनार्थ 
अधिसूचित करती है, अर्थात् : --- 
( 1 ) कर निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

उसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए 
उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन 
उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी 
स्थापना की गई है ; 


[ अधिसूचना सं . 3/ 2001/ फा . सं . 197/ 11/ 98 

पा , क . नि . 1 ] 
समर भद्र, अवर सचिव 


New Delhi, the 8th January, 2001 

( INCOME TAX) 
S . O . 237 ,- - In exercise of the powers conferred by the 
sub- clause -(iv) of clause (23C) of section 10 of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961), the Central Government 
hereby notifies the "Maharashtra Gandhi " Smarak Nidhi, 
Puno" for the purpose of the said sub - clauso for the 
assesstuent years 1997 - 1998 to 1999 - 2000 subject to the 
tollowing conditions . namely : 


2 ) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत 
- पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अधि के दौरान 
धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिदिष्ट किसी 
एक अथवा एक से अधिक बंग अथवा तरीकों से भिन्न 
तरीकों से उसकी निधि ( जेवर-जवाहिरात , फर्नीचर 
अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त 
तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) 
का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 

करवा सकेगा ; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के , संबंध में 

लागू नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए प्रासंगिक नहीं हो तया ऐसे कारोबार के 
संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी 
जाती हों ; 
कर निर्धारिती आयकर अधिनियम , 1961 के 
प्रावधान के अनुसार अपनी प्राय विवरणी नियमित 
रूप से मायकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल 
करेगा । 


( i) the assessee will apply Its . income, or accumulate 

for Application , wholly and exclusively to tho 
objects for which it is eatablished ; 


4 


. 


( ii) the assessec will not invest or doposit its funds 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of lewellery furniinra atc .) 


- -.-. . . . - - -- 


- 


- - - - 
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( 5 ) विमटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और 

( 2 ) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से 
परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन 

संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
को दे दी जाएंगी । 

दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 

किसी एक प्रयवा एक से अधिक दंग अथवा 
अधिसूचना सं . 4/ 2001/ फा . सं . 197/ 121/ 2000 

तरीकों से भिन्न तरीकों से उसको निधि ( जेवर 
प्रा . का . नि . 1] 

जवाहिरात , फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु 

भादि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक 
समर भद्र, अवर सचिव 

अंशदान . से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा प्रयवा 

उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
New Delhi, the 10th January, 2001 

( 3 ) यह अधिसूचना - किसी ऐसी प्राय के संबंध में 
(INCOME TAX ) 

लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 
S. O . 238.- - In exercise of the . powers conferred by the 

तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
sub - olaure ( vi ) of clause (23C) ot section 10 of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government 

उक्त कर निर्धारिती के उन उद्देश्यों की प्राप्ति 
hereby notifics the . " Padmashri Dr, Vithalrao Vikhc Patil 
Foundation , Ahmednagar" for the purpose of the said sub 

के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 
clauso for tho assessment years 1998 - 99 to 2000 - 2001 subject 

के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं 
to the following conditions , namely : 

नहीं 
(i) the assessee will apply its income , or Accumulato 

रखी जाती हों ; 
for application , wholly and exclusively to the 
objects for which it is established ; 

कर निर्धारिती भायकर अधिनियम , 1961 के 
( ii ) the assessce will not invest or deposit its tunds 

प्रावधानों के अनुसार अपनी प्राय विवरणी 
(other than voluntary contributions reooived and 

नियमित रूप से मायकर प्राधिकारी के समक्ष 
maintained in the form of jewellery , furniture etc .) 
ror any period during the previous years relevant 

फाइल फरेगा ; 
to the assessment years mentioned Above other . 
wise the in any one or more of the forins or modcs 

) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और 
specified In sub-section ( 5 ) of Section 113 

परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन 
(ui) this notification will not apply in relation to say 
Income being profity and gains of business , unless 

को दे दी जाएंगी । 
the business is incidental to tho attainment of tho 
objectives of the assessee and , separate books of 

मधिसूचना सं . 10/ 2001 / फा . सं . 197 / 7/ 2000 
accounts are maintained in respect of such business; 

पा . का . नि . 1] 
( iv ) the assessce will regularly file its return of locomo 
before the Incomo- tax authority in accordance with 

समर भद्र , अवर सचिव 
the provisions of the Income-tax Act , 1961 ; 

New Dolhi, the 15th January, 2001 
(v ) that in the event of dissolution, its surplus and the 

(INCOME TAX) 
assets will be given to a charitable organisation 
with similar objectives . 

S. 0 . 239. --In exercise of the powesr conferred by the 
sub - clause (iv ) of clause ( 23C) of section 10 of the 

Income- tax Act, 1961 (43 . of 1961), the Central Government 
( Notification No . 4 / 2001 / F. No. 197 /121 /2000-ITA-I] 

hercby notifies the " National Institute of Bank Managemcat, 
SAMAR BHADRA , Under Secy . Mumbai" for the purpose of the said sub- clause for the 

assessment years 2000 - 2001 to 2002 - 2003 subject to the 

following conditions, namely :- -- 
नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2001 

(1) the asgegsce will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the 
( पायकर ) 

objects for which it is established ; 

(ii) the assessce will not invest or deposit its tunds 
का . मा . 239: - - पायकर अधिनियम , 1961 

( other than voluntary contributions received and 

maintained in the form of jewellery, furniture etc .) 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के 

for any period during the previous years relcyant 

to the assessment years mentioned abovo othti 
उपखंड (iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

wise thun in any one or more of the forms or modcs 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा " नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ 

specified in sub-section ( 5) of Section 11; 
मेमेजमेंट , - मुम्बई " को 2000 - 2001 से 2002 - 2003 

(iii ) this notification will not apply in relation to any 

income belog proits and gains of business , wlews 
तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के 

the business is incidental to the attauıment of the 

Objectives of the assessce and separate books of 
प्रधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती 

accounts are malatained m respect of such business ; 
है, अर्थात : 

(iv ) the assessee will regularly file its return of Income . 

before the Income-tax authority in accordance with 
( 1 ) कर निर्धारिती उसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

the provislons of the Income-tax Act , 1961; 
उसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए 

( V ) that ..in . the eyent of dissolution, its surplus and the 
उसका संचयन पूर्णतया . तथा मनस्यतया उम 

assets will be given to a charitable organisation 

with similar objectives. 
उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी 

INotification No . 10 / 2001 / F.- No . 197 / 7 / 2000-ITA-I] 
स्थापना की गई है ; 

SAMAR BHADRA , Under Secy . 
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Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government 
hereby notifles the "Kononi Lakshamath Education 
Foundation , Museum. Road, Vijawada " for the purpose of 
the sald . sub -clause for the assessment years 1999 -2000 to 
2001-2002 subject to the following conditions, namely : 


0) the assessce will apply its incomo, or accumulato 

for application , wholly and exclusively to the 
objects for which it is established ; 


मई दिल्ली , 16 जनवरी, 2001 

( मायकर ) 
का . प्रा . 240. -- - प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के 
उपखंड ( vi ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा " कोनेरू लक्मैया एजुकेशन 
फाउण्डेशन , म्यूजियम रोग, विजयवाड़ा " को 1999 - 2000 
से 2001 - 2002 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए 
निम्नलिखित शतों के अधीन रहते हए उक्त उपखंड के 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् : - - 
( 1 ) कर निर्धारिती उसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
संचयन पूर्णतया तया अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की 


(ii) the assessce . will tot invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions Tecelved and 
maintained in tho form of jewellery , furniture etc .) 
for any period during the previous years relevant 
to the aggessment years mentioned above other 
wise than in any one or more of the form , or modes 
specified in sub-section ( 3) of Section 11 ; 


( lii) this notification will not apply furolation to muy 

income being profits and gains of business , wless 
the business lp incidental to the attainment of the 
objoctives of the assessce and soparate books of 

accounts are maintained to respect of such business; 
(iv ) the assessee will regularly Aito its return of income 

before the Incomo- tax authority in accordance with 

the provisions of the Income-tax Act, 1961; 
( v) that in the • event of dissolution of Foundation , ite 

turplus and the assets will be given to a charitable 
Organisation with similar objectives . 


[ Notification No . 13/ 2001 / F. No. 197 / 128 / 2000 -ITA-1 ] 

SAMAR BHADRA, Under Secy. 


( 2 ) कर निर्धारिसी उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से 

संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीको से उसकी निधि ( जेवर 
अवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु 
मादि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक 
अंशदान से भिन्न ) का निवेश महीं करेगा अथवा 

उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के 
संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी 
जाती हों ; 


नई दिल्ली, 16 जनवरी , 2001 
का . आ . 241.-- - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार 
मायकर नियमावली, 1962 के नियम 27 के साथ पठित 
मायकर अधिनियम , 1961 की धारा 10 ( 23- छ ) के 
प्रयोजनार्थ - कर - 

निर्धारण. वर्ष 2001 - 2002, 2002- 2003 
पौर · 2003- 2004 के लिए नीचे पैरा 3 में उल्लिखित 


( 4 ) कर निर्धारिती आयकर अधिनियम , 1961 के 

प्रावधानों के अनुसार अपनी माय विवरणी 
नियमित रूप से मायकर प्राधिकारी के समक्ष 
फाइल करेगा ; 


राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों 
वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएगी । 


2. यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि : 
( 1 ) उग्रम / प्रौद्योगिक उपक्रम नियमावली, 1962 के 

नियन 25 के साथ पठित श्रायकर अधिनियम , 
1981 की धारा 10 ( 230) के उपबंधों के 

अनुरूप होगा मोर. उनका अनुपालन करेगा ; 
( 2 ) केन्द्र सरकार यह अनुमोदन वापिस ले लेगी 

यषि उद्यम/ प्रौद्योगिक उपक्रम : - - 
( क ) अवसंरचनात्मक सुविधा को जारी रखना बंद कर 

देता है । मौर 
( ख ) खाताबहियों का रख-रखाव नहीं करता है तथा 

मायकर नियमावली, 1962 के नियन 27 के 
उप नियम ( 7 ) द्वारा यथा अपेक्षित किसी 
लेखाकार द्वारा ऐसे खातों की लेखा परीक्षा 

नहीं कराता है, अथवा 
( ग ) आयकर नियमावली , 1962 के नियम 2 के 

उपनियम ( 7 ) द्वारा मया अपेक्षित लेखा परीक्षा 
रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है । 


[ मधिसूचना सं . 13/ 2001/ फा , सं . 197/ 128/ 

2000- प्रा . फ . नि . 1 ] 
समर भद्र , प्रवर सचिव 


New Delhi, the 16th January, 2001 

(INCOME TAX ) 


S. o . 240. -~-In exercise of the powers conferred by the 
sub -chivso ( vi ) of ; clause (23C) of section 10 of the 


558 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 10 , 2001 / MAGHA 21 , 1922 


[ PART 11 - SEC. 3(ii)] 


licenco agreement No. 842- 21 / 93 - TM dated 30 - 11 -94 
between President of India , acting through Director 
(TM- I) , Department of Telecommunication and M / 9. 
Mobile Telecom Services Limited ( F . No. 205 / 56 / 
2000 -ITA- II), 


( lit) 126 MW Larji Hydro Electric Project and 22 . 5 MW 

Ghauvi Hydro Electric Project at Himachal Pradesh 
of M / s. Himachal Pradesh State Electricity Board , 
Vidyut Bhawan, Shimla - 4 ( F. No . 205 / 137 / 99 . 

ITA -II ). 
INotification No . 11 / 2001 / 205 / 60 / 2000 -ITA-II and others ] 

KAMLESH C . VARSHNEY , Under Secy. 


नई दिल्ली , 16 जनवरी, 2001 


3. अनुमोदित उथम / प्रौद्योगिक उपक्रम है : -- 
( 1 ) भैसर्स निप्पोन पावर लि . , 10क जैक्सन लेन 

फलकसा- 700001 द्वारा पश्विम , बंगाल के 
दार्जिलिंग जिले में 3 मेगा । बाट लोधाना 
हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना । . . 

[ फा . सं . 205/ 60/ 2000– प्रायकर नि .II] 
( 2 ) निवेशक ( टी एम -1 ) दूर संचार विभाग के 

माध्यम से कार्यरत भारत के राष्ट्रपति और 
मैसर्स मोबाइल टेलीकाम सविसेज लि . के बीच 
दिनांक 30- 11-94 के लाइसेंस करार सं . 
842- 21 / 93- टी एम के अन्तर्गत मैसर्स पार पी 
जी सेलुलर सविसेस लि . 5य तल , स्पेंसर 
प्लाजा , 769 , अन्ना साल , चैन्नई की चैन्नई 
में सेललर मोबाइल टेलिफोन सेवा । 

[ फा . सं . 205/ 56/ 2000 प्रायकर नि . IT] 
( 3 ) मैसर्स हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, विद्युत 

भवन , शिमला- 4 की हिमाचल प्रदेश में 22 . 5 
मेगा वाट धानवी हाइड्रो विद्युत परियोजना और 
126 मेगा वाट लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक 
परियोजना । 
[ फा . सं . 205/ 137/ 99 - प्रायकर नि . II] 


[ अधिसूचना सं . 11/ 2001/ फा . सं . 205/ 60/ 

2000- प्रायकर नि . II और अन्य 

कमलेश सी . वार्ष्णेय , अवर सचिव 

New Delhi, the 16th January, 2001 
S . O . 241. It is notificd for general information that cater. 
prises / industrial undertakings, listed at para ( 3 ) below have 
beça approved by the Central Government for thc purpose 
or Section 10/ 23G) of the Income-tax Act , 1961 , read with 
rule 2 of the Income-tax Rules , 1962, for the assessment 
years 2001 - 2002 , 2002 - 2003 and 2003- 2004 . 


का , आ . 242.--..-सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा 
नीचे पैरा ( 3 ) में उल्लिखित उधम / प्रौद्योगिक उपक्रम को 
आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2 ( ङ ) के साथ 
पठित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 10 ( 233 ) 
के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 2001 - 2002, 2002 
2003 और 2003 - 2004 के लिए अनुमोदित किया 
गया है । 

1. उन्स अनुमोदन इस शर्त पर दिया गया है कि : 
( 1 ) उद्यम / प्रौद्योगिक उपक्रम प्रायकर नियमावली, 

1962 के नियम 27 के साथ पठित प्रायकर 
अधिनियम , 1961 की धारा 10 ( 230 ) के 
उपबंधों के अनुरूप होगा और उनका अनुपालन 

करेगा ; 
( 2 ) केन्द्र सरकार इस अनुमोदन को वापस ले लेगी 

यदि उद्यम / प्रौद्योगिक उपक्रम : 
( क ) मूलभूत सुविधा को जारी रखना बंद कर देता 

है , अथवा 
( ख ) खाता बहियों का रख -रखाव करने में और 

आयकर नियमावली , 1962 के नियम 27 के 
उपनियम ( 7 ) द्वारा यथापेक्षित किसी लेखाकार 
द्वारा ऐमी बाहियों की लेखा परीक्षा कराने में 
असफल हो जाता है ; अथवा 


2 . The approval is subject to the condition that 


(i) the enterprise /industrial undertaking will conform to 

and comply with the provisions of Section 10423G ) 
of the Income -tax Act, 1961 , read with rule 2E 

of thic Income-tax Rules , 1962 ; 
(ii) the Central Government shall withdraw this approval 

if the enterprise /industrial undertaking : 
(a ) ceases to carry on infrastructure facility ; or 


(b ) fails to maintain books of account and get such 

accounts audited by an accountant as required by 
sub -rule ( 7 ) of rule 2 of the Income -tax Rules, 

1962 ; or 
(c) fails to furnish the audit report as required by aub . 

___ Tile ( 7 ) of rule 2E. of the Income-tax Rules , 1962 . 


( ग ) आयकर नियमावली , 1962 के नियम 21 को 

उपनियम ( 7 ) द्वारा यया अपेक्षित लेखा-परीक्षा 

रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है । 
3. अनुगोदन प्राप्त उद्यम / प्रौद्योगिक उपक्रम मैसर्स बी 
एस ई एस केरल पावर लि . , नगीन महल ( छठा मल ) , 
82 वीर नरीमन रोड , मुम्बई - 400020 द्वारा इर्नाकुलम 
केरल स्थित 165 मेगावाट पावर परियोजना । 
[ फा . सं . 205/ 45 / 2000- प्रा . क . नि . - 11] 


3. The enterprises / industrial undertakings approved are 


(1) 3 MW Lodhana Hydro Electric Project in thọ district 

of Darjeeling, West Bengal by M / 9. Nippon Power 
Ltd., 10A, Jackson Lane , Calcutta - 700001 ( F. No. 

205 / 60 / 2000 - ITA- II ). 
( ii ) Cellular Mobile Telephone Service in Chennai of 

M / s . RPG Cellular Services Limi. cd, Sth Floor , 
Sponsor Plaza , 769 , Anna Salal, Chennai, under the 


[ अधिसूचना सं . 12/ 2001 / फा . सं . 205/ 45/ 2000 

प्रायकर नि . -III 
कमलेश सी वार्ष्णेय , अवर सचिव 
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[ भाग II -- खंड 3 (16) ] 

भारत का राजपत्र : फरवरी 10, 2001/माघ 31, 1922 
- - - - - - - - : - .. . - - - - -- -- - - - - - - 

- -- -- - - - 
New Delhi, the 16th January , 2001 

कर -निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
S . O . 242 . - It is notified for general information that enter 

प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध 
prisc / industrial undertaking , listed at para ( 3 ) below has been 

में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती 
upproved by the Central Government for the purpose of 
Section 10( 23G) of the Income -tax Act , 1961, rend with rule 

हों ; 
2F of the Income tax Rules , 1962, for the assessment yeurs 
2001 - 2002, 2002 -2003 and 2003- 2004. 

( 4 ) कर -निर्धारिती आयकर अधिनियम , 1961 के 
2. The approval is subject to the condition that -- 

प्रावधानों के अनुसार अपनी प्राय विवरणी 
(1) the enterprise / industrial undertaking will conform to 

नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष 
and cuinpiy with the provisions of Section 10 ( 236 ) 
of the Income-lax Act, 1961, read with rule 2e of 

फाइल करेगा ; 
the Income- lax Rules , 1962 ; 

5 ) विघटन की दशा में अतिरिक्त राशियां और 
(ii ) the Central Government shall withtliaw this approval 
___ if the enterprise / industrial undertaking :-- - 

परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ 
(a ) cases to carry on infrastructure facility ; or 

संगठन को दे दी जाएंगी ; 
(b ) fnils to maintain books of account and get such 

( 6 ) उनके 20-1-2001 की यचनबद्धता के अनुसार 
accounts audited by an accountant as required by 
sub -rule (7 ) of rule 2E of the Incomc-tax Rules, 

आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 11 ( 5 ) 
1962 ; or 

में यथा उल्लिखित विनिर्दिष्ट पद्धतियों में 
(c ) fiily to furnish the audit report as required by 

में 31 - 3- 2001 तक निवेशों को परिवर्तित 
Aub -rule ( 7 ) of rijle 21 of the Incomc.tax Rules, 
1962. 

करने की शर्त के साथ । 
3 . The entcrprise / industrial undertaking approved is - 165 
MW power project at Ernapulam , Kerala by M /s . BSES 
Kerala Power Ltd.. Nagin Mahal ( 6th Floor ), 82 Veer 

[ अधिसूचना सं . 14/ 2001/ फा . सं . 197/ 31/ 2000 
Nariman Road ,Mumbai- 400020 (F . No. 205 /45 / 2000 - ITA- ID). 

आयकर नि .-I] 
INotification No. 12 /2001 / F. No 205 / 45 / 2000-ITA- II] 
___ KAMLESH C. VARSHNEY , Under Sect". 

समर भद्र , अवर सचिव 
नई दिल्ली , 17 जनवरी, 2001 

. New Delhi, the 17th January, 2001 
( प्रायकर ) 

(INCOME-TAX ) 

S. O . 243 .--..In exercise of the powers conferred by the 
का . प्रा . 243 ... आयकर अधिनियम , 1961 

sub -clause (vi) of clauze (23C ) of Section 10 of the Income 
( 1961 का 43) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 

totifics the "South Point School, 16, Mandeville Gardens, 
उपखंड ( VI ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

( olcutta " for the purpose of the said sub clause for the assess 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा “ साऊथ प्वाइंट स्कूल , 16, 

vront years 1999- 2000 to 2001- 2002 subject to the followiog 

conditions, namely :-- 
मण्डाविले गार्डन , कलकता " को 1999 - 2000 से 2001 

(i) the assessee will apply its income, or accurmulate for 
2002 तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित 

upplication , wholly and exclusively to the objects 
शों के अधीन रहते हए . उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ 

for which it is established ; 
अधिसूचित करती है, अर्थात् : - - 

( i) the assessec will not invest or deposit its funds ( other 

than yoluntary contributions received and maintained 
( 1 ) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

in the form of jewellery, furniture etc. ) for any 

period durice the previous years relevant to the 
उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 

assessment years mentioned abovo otherwiso than 

in any one or more of the forms or modes specified 
मंचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 

in sub - section ( 5 ) of Section 11 ; 
लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की 

(iii) this notification will not apply in relation to any 
गई है ; 

income being profits and gains of business , unless 

thic business is incidental to the attainment of the 
कर-निर्धारिती ऊपर - उल्लिखित कर-निर्धारण 

objectives of the assessce and separate books of 

accounts are maintained in respect of such busincus. 
वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 

(iv ) the assessrc will regularly file ita return of incomc 

hefore the Income-tax Authority in accordance with 
विनिर्दिष्ट किसी एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से 

the provisions of the Income-tax Act , 1961 . 
भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर जवाहरात, फर्नीचर 

( v ) that in the event of dissolution , its surplus and the 
अथवा किसी अन्य वस्तु प्रावि के रूप में प्राप्त तथा 

assets will be given to a charitable organisation 

with similar objectives . 
अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश 
नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 

( vi) with condition to convert the investments in specified 

mnode as laid down in Section 11(5 ) of the Income. 

tax Act, 1961 by 31 - 3 -2001 as per their undertaking 
( 3 ) यह अधिसुचना किसी ऐसी आय के संबंध में लाग 

dated 20 - 1 -2001 . 
नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 

INotification No . 14 / 2001 / E, No. 197 /31 / 2000-ITA-I ] 
अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त 

SAMAR BHADRA, Under Secy . 
257 GI / 2001 --- 1 


( 2 ) 


- - 


- 


- 


- 
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New Delhi , the 17th January , 2001 

(INCOME TAX ) 
( आयकर ) 

S. O . 244. - -In exercise of the powers conferred 
का . प्रा . 24-4. - - आयकर अधिनियम , 1961 

by the sub- clause ( vi ) of clause ( 23C ) of Section 10 
( 1961 का 13 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Cen 
उपखंड ( VI ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

tral Government hereby notifies the " Mother India 

Educational Society , Mumbai" for the purpose of 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा " मदर इंडिया एजूकेशनल 

the said sub- clause for the assessment years 1999 - 2000 
सोसायटी , मुम्बई ” को 1999- 2000 मे 2001- 2002 to 2001- 2002 subject to the following conditions , 
के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के 

namely : 
अध्यधीम रहते हए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिमूचित 

(i) the assessee will apply its income, or accu 
करती है, अर्थात् : -- 

mulate for application , wholly and exclu 

sively to the objects for which it is estab 
( 1 ) कर-निर्धारिती उसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

lished ; 
उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 

(ii ) the assessce will not invest or deposit its 
संचयन पूर्णतगा तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 

funds (other than voluntary contributions 
के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की 

received and inaintained in the form of 

jewellery , furniture etc .) for any period 
गई है ; 

during the previous years relevant to the 

assessment years mentioned above other-- 
( 2 ) फर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से 

wise than in any one o : more of the forms 
संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी प्रति के 

or modes specifierd in sub -section ( 5 ) of 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 

Section 11 ; 
विनिर्दिष्ट किसी एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों , 

( iii ) this notification will not apply in relation to 
से भिन्न तरीकों से उसकी निधि ( जेवर - जवाहिरात 

any income being profits and gains of busi 

ness , unless the business is incidental to 
फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप 

the attainment of the objectives of the 
में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से 

assessee and separate books of accounts 
भिन्न ) का निवेश नही करेगा अथवा उसे जमा 

arc maintained in respect of such business ; 
नहीं करेगा ; 

( iv ) the assessee will regularly file its return of 

income before the Income-tax authority, 
( 3) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

in accordance with the provisions of the 
लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 

Inconie -tax Act , 1961 ; 
लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा ( v) that in the cveut of dissolution, its surplus 
कारोबार उक्त कर -निर्धारिती के उद्देश्यों की 

and the assets will be given to a charitable 

organisation with similar objective ; 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाए 

(vi) That all deposits and investments which are 

not in accordance with the provisions of 
नहीं रखी जाती हों ; 

Section 11( 5 ) of the Income-tax Act, 196 ! 
( 4 ) कर निर्धारिती आयकर अधिनियम , 1961 के 

will not be continued to be so deposited or 

invesed after 31 - 3- 2001. 
प्रावधानों के अनुसार अपनी प्राय विवरणी 
नियमित रूप से प्रायकर प्राधिकारी के समक्ष 

[ Notification No. 15 /2001 / F. No. 197 / 112 / 2000 

ITA - 1] 
फाइल करेगा । 

SAMAR BHADRA, Under Secy. 
( 5 ) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और 

नई दिल्ली, 17 जनवरी , 2001 
परिसम्पत्तियां समान उददेश्यों वाले धर्मार्थ संगठन 

( प्रायकर ) 
को दे दी जाएंगी ; 
( 6 ) कि वे मभी जमा और निवेश जो प्रायकर अधि 

का . आ . 245 . - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 ग ) के उपखंड ( VI ) 
नियम , 1961 की धारा 11 ( 5 ) के प्रावधानों 

द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
के अनुसार नहीं है , उन्हें 31 - 3- 2001 के बाद 

एतदद्वारा " सेंट लावरेन्स एजू केशन सोसायटी मुम्बई " को 
जमा या निवेश करना जारी नही रखा जाएगा । 

1999- 2000 से 2001- 2002 के कर निर्धारण वर्षों के लिए 

निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हए उक्त उपखंड के 
[ अधिसुचना सं . 15 / 2001 / फा . सं . 197/ 112/ 200 / 

प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात्: -- 
प्रायकर नि . - ]] 

i ) कर निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा 
समर भद्र , अवर सचिव 

उसकी गाय का इस्तेमाल करने के लिए उमका 
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संचयन पूर्णतया तथा अनन्तया उन उद्देश्यों के 

( iii ) this notification will not apply in relation to 
लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 

any income being profits and gains of busi 
ness , unless the business is incidental tv 

the attainment of the objectives of the 
(ii ) कर निर्धारिती उपयुक्त कर निर्धारण वर्षों से 

assessee and separate books of accounts 

. are maintained in respect of such business ; 
मंगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 

( iv) the assessed will regularly file its return of 

income before the Income-tax authority 
किसी एक से अधिक दंग अपना तरीका से 

in accordance with the provisions of the 
भिल्ल तरीकों से उसकी निधि ( जेवर जवाहिरात , 

Income-tax Act, 1961 ; 
फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु प्रादि के रूप में 

( v) that in the event of dissolution, its surplus 
प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) 

and the assets will be given to a charitable 
कर निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 

organisation with similar objective . 
करेगा ; 

[ Notification No. 16 / 2003 / F . No . 197 / 123 / 2000 

ITA -11 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

___ SAMAR BHADRA , Under Secy . 
लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार 

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2001 
उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के 

( आयकार ) 
लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के 

___ का . प्रा . 246. --- मायकर अधिनियम , 1961 
संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती 

( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उप 
हों ; 

खंड ( vi ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हए 
( iv ) कर निर्धारिती गायकर अधिनियम , 1961 के केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "लिबर्टी एजुकेशनल सोमायटा , 
प्रावधानों के अनुसार अपनी प्राय विवरणी नियमित 

मुम्बई " को 1999- 2000 से 2001 - 2002 तक के कर 
रूप से प्रायकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा ; निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शती के अधीन 
( v ) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशिया और रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ विभूचित करती है , 

परिसम्पतियां समान उद्देश्यीं वाले वर्मार्थ संगठन अर्थात् : - - 
को दे दी जाएंगी । 

(i ) कर निर्धारिती उसकी प्राय का इस्तेमाल 
[ अधिसूचना सं . 16/ 2001/ फा . सं . 197/ 123/ 2000 

अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए 
आई टी ए-I ] 

उसका संचयन पूर्णतया तया अनन्यतथा उन उद्देश्यों 
समर भद्र , अवर सचिव 

के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की 


i ) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत 

पूर्वी यों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 
11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा 
एक से अधिक ठंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीको से 
उसकी निधि ( जेबर- जाहिरात फर्नीचर अथवा , किसी 
अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित 
स्वैच्छिक अंशदान से भिन ) का निवेश नही करेगा 
प्रथया उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 


New Delbi, the 17th Junuary , 2001 

( INCOME TAX ) 
S. O . 245 . - In exercise of the powers conferred 
by the sub - clause ( vi ) of clause (23C) of Section 10 
of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Cen 
tral Government hcreby notifics the " Saint Lawrence 
Education Society , Mumbai" for the purpose of the 
said sub -clause for the assessment years 1999 - 2000 
to 2001 - 2002 subject to the following conditions , 
namely : 
(i ) the assessee will apply its income , or accu 

mulate for application , wholly and exclu 
sively to the objects for which it is estab 

lished ; 
( u ) the assessee will pot invest or deposit its 

funds (other than voluntary contributions 
received and maintained in the form of 
jewellery , furniture etc.) for any period 
during the previous years relevant to the 
assessment years mentioned above other. 
wise than in any one or more of the forms 
or modes specified in sub- section ( 5 ) of 
Section 11 ; 


( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लागू 

नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्स कर 
निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक 
नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग 

से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ; 
(iv ) कर निर्धारिती आयकर अधिनियम , 1961 के 
प्रावधानों के अनुसार अपनी प्राय विवरणी नियमित 

म प्राधकार प्राधिकारी के समक्ष पाल करेगा ; 
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( v ) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राणियां और वर्षों के लिए निम्नलिखित गतों के अधीन रहते हुए उक्न 

परिसम्पत्तिया समान उद्देश्यों वाले धमार्थ को दे उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात : - - 
दी जाएंगी । 

(i ) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा 
[ अधिसूचना सं . 17/ 2001/ फा . सं . 197/ 4/ 200 1- बा .क . नि -1] 

उसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए 
समर भद्र, अवर सचिव 

उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 

के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की 
New Delhi, the 18th January , 2001 

गई है । 
(INCOME TAX ) 

( ii ) कर-निर्धारिती उपयुक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत 
S . O . 246 . -- In exercise of the powers conferred 

पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 
by the sub -clause (vi) of clause ( 23C ) of Section 10 
of the Income -tax Act, 1901 ( 43 of 1961 ) , the C er 

11 को उपधारा ( 5 ) में विनिदिष्ट किसी एक 
tral Government hereby notities the " Liberty Educa 

अथवा एक से अधिक लंग अथवा तरीकों से भिन्न 
tional Society , Mumbai for the purpose of the said 

तरीकों में उसकी निधि ( जेवर - जवाहिरात 
sub - clause for the assessment years 1999 -2000 to 
2001- 2002 subject to the following conditions, 

फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु प्रादि के रुप में 
namely :- -- 

प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वच्छिक अंशदान से मिन्न ) 
(i) the assessee will apply its income, or accu 

का निवेश नहीं करेगा उसे जमा नहीं करवा 
mulate for application , wholly and exclu 

सकेगा ; 
sively to the objects for which it is estab 
lished ; 

(iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 
( ii) the assessee will not invest or deposit its 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
funds (other than voluntary contributions 

तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
received and maintained in the form of 

उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
jewellery , furniture ctc .) for any period 
during the previous years relevant to the 

प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध 
assessment years mentioned above other 

___ में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ; 
wise than in any one or more of the forms 
or modes specified in sub - section ( 5 ) of 

( iv ) कर निर्धारिती प्रायकर अधिनियम , 1961 के 
Section 11 ; 

प्रावधानों के अनुसार अपनी प्राय विवरणी नियमित 

रुप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा ; 
( iii) this notification will not apply in relation cu 
any income being profits and gains of busi 

( v ) विघटन की स्थिति में इसकी अतिरिक्त राशिया 
ness, unless the business is incidental to 
the 

और परिसम्पतियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ 
attainment of the objectives of the 
assessec and separate books of accounts 

संगठन को दे दी जाएंगी । 
are maintained in respect of such business ; 

[ अधिभूचना सं . 21/ 200/ 1फा . सं . 197/ 42/ 2000 
(iv ) the assessce will regularly file its return of 

आयकर नि .- 1] 
income before the Income-tax authority 
in accordance with the provisions of the 

समर भन , अवर सचिव 
Income-tax Act, 1961 ; 

New Delhi, the 24th January , 2001 
(v ) that in the event of dissolution , its surplus 
and the assets will be given to a charitable 

__ (INCOME TAX) 
organisation with similar objectives. 

S. O . 247 .- - In exercise of the powers conferrec 
[ Notification No. 17 / 2001 / F. No. 197 / 4 / 2001 

by the sub-clause (iv ) of clause ( 23C ) of section 11 
ITA -I] 

of the Income-iax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Centra 

Government hereby notifies the " K . D . Malaviy 
SAMAR BHADRA , Under Sccy . 

National Oil Museum , New Delhi" for the purpos 
of the said sub - clause for the assessment years 2000 

2001 to 2001- 2002 subject to the following conditions 
नई दिल्ली , 24 जनवरी, 2001 

11amcly : 
( प्रायकर ) 

(i ) the assessee will apply its income, or accumu 

late for application , wholly and exclusivel 
का . पा . 2 47. - -- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

to the objects for which is cstablished ; 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उपखंड ( iv ) 

( ii ) the assessee will not invest or deposit its fund 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

( other than voluntary contirhutions receive 

and maintained in the form of jewellery , fui 
एतदद्वारा " के डी . मालविय नेशनल पायल म्यूजिगम, नई दिल्ली " 

niture etc . ) for any period during the pre 
को 2000- 2001 से 2001- 2002 तक के भार निरिण 

vious years relevant to the assessment year 


National cut herebys , 1961 ( 43423C) of 


- - - - - - - - -- 
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- 
mentioned above other wise than in any one 

( v ) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और 
or more of the forms or modes specified in 

परिसम्पत्तिया समान उद्देश्यों वाले धमार्थ संगटन 
sub - section ( 5 ) of Section 11 ; 

को दे दी जाएंगी । . 
( iii) this notification will not apply in relation to 

any income being profits and gains of busi [ अधिसूचना सं . 23/ 2001/ फा . सं . 197/ 99/ 2000आ . क . नि .-1 ] 
ness , unless the business is incidental to the 

समर भद्र, अवर सचिव 
attainment of the objectives of th : ass :Se 
and separte books of accounts are maintained 

New Delhi, the 30ih January , 2001 
in respect of such business. 
( iv ) the assessee will regularly file its return of in 

(INCOME TAX ) 
come before the income-tax authority in ac 

S. O , 248 .- - In exercise of the powers conferred by 
cordance with the provisions of the Income 

the sub - clause (iv) of clause ( 23C) of section 10 of 
tax Act, 1961. 

the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central 
(v ) that in the cvent of dissolution its surplus and Government liereby notifies the " Sree Ramkrishna 

the assets will be given to a charitable orga Saytananda Ashram, Distt . 24 Farganas ( North ) , 
nisation with similar objectives. 

West Bengal" for the purpose of the said sub - clauso 
[ Notification No. 21 / 2001 / F. No . 197 / 42 / 2000 

for the assessment years 1998 -99 to 2000 -2001 subject 
___ ITA- I] 

to the following conditions, namely :... 
SAMAR BHADRA , Under Secy , (i) the assessee will apply its income, or accumu 
नई दिल्ली, 30 जनवरी , 2001 

late for application , wholly and exclusively 

to the objects for which it is established ; 
( आयकर. ) 

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received 
का . पा . 248. - -- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 

and maintained in the forin of jewellery fur 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड (IV ) 

niture etc .) for any period during the pre 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्धारा 

vious years relevant to the assessment years 

mentioned above other wise than in any one 
" श्री रामकृष्ण सत्यानंद पाश्रम , जिला 24 परगना ( नार्थ ) 

or more of the forms of modes specificd in 
वस्ट बंगाल " को 1998-99 से 2000- 2001 तक के कर 

sub -section ( 5 ) of Section 11. 
निर्धारण के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधिन रहते 

( iii ) 

this notification will not apply in relation to 
हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : 

any incomc being profits and gains of busi 

ness , unless the business is incidental to the 
( i ) कर निर्धारिती उसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

attainment of the objectives of the assessee 
उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 

and separate books of accounts are main 

tained in respect of such business . 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 

( iv ) the assessee will regularly file its return of 

incomc before the income-tax authority in 
accordance with the provisions of the In 

come- -tax Act , 1961. 
( ii ) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत 
पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अधि के दौरान धारा 

( v ) that in the event of dissolution, is surplus and 

the assets will be given to a charitable orga 
11 की उपधारा ( 5 ) में विनिदिष्ट किसी एक 

uisation with similar objectives . 
अथवा एक से अधिक ढंग अयवा तरीकों मे भिन्न 

[ Notification No. 23 /2001 / F. No. 197 / 99 / 2000 
तरीकों से उसकी निधि ( जेवर -जवाहिरात, फर्नी 

ITA-I] 
चर अथबा, किसी अन्य वस्तु प्रादि के रूप में प्राप्त 

SAMAR BHADRA, Under Secy . 
तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 
सकेगा; 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क प्रायुक्त का कार्यालय 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में ला 

अधिसूचना 1 / 2001 
नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 

नागपुर, 29 जनवरी, 2001 
अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर 
निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं 

का . था . 249. -..- श्री एम . आर . चांदेकर , अधीक्षक 
हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेना 

समूह ख केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क प्रायुक्तालय 

नागपुर निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31- 10 
पुस्तकाएं नहीं रखी जाती हों ; 

2000 को अपरान्ह. में शासकीय सेवा से निवृत्त हुये । । 
( iv ) कर निर्धारिती प्रायकर अधिनियम, 1961 के 
प्रावधानों के अनुमार अपनी प्राग सिवरणी नियमित रूप 

[ फा . सं . II ( 7) 4/97/ स्था . 1/ 2012] 
मे सायकर प्राधिकारी के ममा फाइल करेगा ; 

अरूण टंडन, पार आयुक्त ( कार्मिक एवं सतर्पता ) 
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OFFICE OF THE COMMISSIONER OF 
CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS 

NOTIFICATION NO . 1/2001 

Nagpur , the 29th January , 2001 
S . O . 249 ... - Shri M . R. Chandekar, Superinten 
dent, Group B Central Excise and Customs Nagpur 
Commissionerate having attained the age of super 
annuation , retired froin Government Service in the 
afternoon of 31st October, 2000 . 

[ F. No. II ( 7 ) 4/ 97. Et. I/ 2012] 
ARUN TANDON , Addl. Conimissioner ( P & V ) 

वित्त मंत्रालय 
आथिक कार्य विभाग 

( बैंकिग प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 1 फरवरी, 2001 
का . पा . 250. - - राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैक 
( संशोधन ) अधिनियम , 2000 ( 2000 का 55 ) की धारा 
1 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए केन्द्रीय सरकार , एतदद्वारा 01 फरवरी, 2001 को 
ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख से 
उक्त अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे । 

[ फा . सं . 7( 42 )/ 2000 -ए . सी .) 

शेखर अग्रवाल, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS 

(Bunkind Division ) 
New Delhi , the ] st February, 2001 
S .O . 250 .- - In exercise of the powers conferred by 
sub - Section (2 ) of Section 1 of the National Bank for 
Agriculture and Rural Development ( Amendment) Act 
2000 ( 55 of 2000 ) the Central Government hereby 
arpoints the Ist day of February , 2001 , as the date 
on which the provisions of the said Act come into 
force. 

[ F. No . 7 ( 42 ) / 2000 - AC ] 

SHEKHAR AGARWAL, Jt. Secy . 
-- - -. - ..- - - - - - -- 

कोयला मंत्रालय 

प्रादेश 
नई दिल्ली , 29 जनवरी, 2001 
का . आ . 251 . - -- कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और 
विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
9 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार 
के तत्कालीन कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक 
का . पा . 2946, तारीख 23 सितम्बर, 1999 के , 
भारत के राजपत्र , भाग 2, खंड 3, उपखंड ( ii ) , तारीख 
16 अक्तूबर , 1999 में प्रकाशित होने पर , उक्त 
अधि सूचना से संलग्न अनुसूची में वणित भूमि और भूमि 
( जिसे इसम इसके पश्चात उक्त भूमि कहा गया है ) म 
या उस पर के अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 10 की 
उपधारा ( 1 ) के गधीन, मभी मिलेगमों से गुका 


होकर , प्रात्यातिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो 
गए थे ; 

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि 
वस्टर्न कोलफील्ड्स लि . नागपुर , (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
सरकारी कंपनी कहा गया है ), ऐसे निबंधनों और शर्तों का 
जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित 
समझें , अनुपालन करने के लिए रजामंद है ; 

अतः, अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त भूमि 
और उक्त भूमि में या उस पर के अधिकार तारीख 16 अक्तूबर 
1999 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने की 
बजाय , निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए , 
सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे , अर्थात् : - - 

( 1 ) सरकारी कंपनी , उक्त अधिनियम के उपबंध के 
अधीन यथा प्रवधारित प्रतिकर , ब्याज , नुकसानी और 
वैसी ही मदों की बाबत किए गए सभी संदायों की केन्द्रीय 
सरकार को प्रतिपूर्ति करगी ; 

( 2 ) सरकारी कंपनी द्वारा शर्त ( 1 ) के अधीन , 
केन्द्रीय सरकार को संवेय रकमों का अवधारण करने के 
प्रयोजन के लिए एक अधिकरण का गठन किया जाएगा 
तथा ऐसे किसी अधिकरण और ऐसे अधिकरण की 
सहायता के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत 
सभी व्यय , उक्त कंपनी वहन करेगी और इसी प्रकार 
इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों 
के लिए या उनके संबंध में सभी विधिक कार्यवाहियों , 
असे अपील आदि की बाबत उपगत सभी व्यय भी , सरकारी 
कंपनी वहन करेगी ; 

( 3 ) सरकारी कंपनी , केन्द्रीय सरकार या उसके पद . 
धारियों की , ऐसे किसी अन्य व्यय के संबध में , जो इस 
प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के 
बारे में , केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या 
उनके विरूख किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में प्रावश्यक हो , 
क्षतिपूर्ति करेंगी, 

( 4 ) सरकारी कम्पनी को केन्द्रीय सरकार के पूर्व 
अन मोवन के बिना , भूमि और उक्त भूमि में या उस पर के 
अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति 
नहीं होगी ; और 

( 5 ) सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का , जो 
केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी प्रावश्यक हो , उक्त भूमि 
के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित की 
जाए , पालन करेगी । 


on white the 2000 ) .Devor of powers 


( फा . सं . 43015/ 2/ 97 -एल . एस . डब्ल्यू 

पी पार पाई डब्ल्यू ] 
संजय बहादुर , उप सपिन 
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MINISTRY OF COAL 

5 . the Government Company shall abide by 

such directions and conditions as may be 
ORDER 

given or imposed by the Central Govern 
New Delhi, the 29th January, 2001 

ment for particular areas of the said lands , 

as and when necessary . 
S .O . 251. -- Whereas on the publication of the 
notification of the Government of India in the then 

[No. 43015297 -LW PRIW ] 
Ministry of Coal Number S . O . 2946 dated the 23rd 

SANJAY BAHADUR , Dy. Sccy . 
September , 1999, published in thc Gazette of India , 
Part- II , Section - 3 , Sub -Section ( i ) , dated the 16th 
October , 1999 , issued under Sub - Section ( 1 ) of Sec 

धादि -पन्न 
tion 9 of the Coal Bearing Areas ( Acquisition and 
Development) Act, 1957 ( 20 of 1957 ) (hereinafter 

76 Paraft , 31 Jaart , 2001 
referred to as the said Act ) , tlic lands and rights , in 
or over the lands, as described in the Schedule ap 

$ 1 . T . 252. - - TTG ATT Th Farmer 
pended to the said notification (hereinafter referred 7 faitzar ei # T . # 1, 1704 artra 13 ore 
to as the said lands) vested absolutely in the Central 

2000 TT Are FT 1747 ATI IJ , 3, 39 
Government free from all encumbrances under Sub 
Section ( 1 ) of Section 10 of the said Act; 

as (ii ), arte 29 TTS , 2000 9+2 5228 À 

5243 97 471føra oft, # - - 
And whereas the Central Government is satisfied 

1. 953 # 5233 TT, TTT forPTT i 
that the Western Coalfields Limited , Nagpur ( here 

afara 
inafter referred to as the Government Company ) is 

Tot # wataz/" to FTTT I " TERT" To 
willing to comply with such terms and conditions as 

2. 953 . 5235 , 

Tefta " 
the Central Government thinks fit to impose in this 
hchalf . 

" FYTYT q7 " * " ni 

( ii) Jak 953 at gurarea of # " 
Now , therefore , in exercise of the powers conferr 
ed by Sub - Section ( 1 ) of Section 11 of the said Act, 

TH7 TT “ T ” ở và 1 . 
the Central Government hereby directs that the said 
lands and rights in or over the said lands, so vested 

[9.1 . # 43015/6/ 99 - ft or a 56ą ] 
shall, with effect from the 16th October , 1999 instead 
of continuing to so vest in the Central Government, 

संजय बहादुर, उप - सचिव 
vest in the Government Company, subject to the fol 
lowing terms and conditions, namely : 

CORRIGENDA 
1. the Government Company shall reimburse 
the Central Government all payment made 

New Delhi, the 31st January, 2001 
in respect of compensation , interest, dam 

S. O . 252 . - In 
ages and the like, as determined under the 

the notification of the Govern 
provisions of the said Act; 

ment of India in the Ministry of Coal number S , O . 

1704 , dated the 13th July, 2000 published at pages 
a tribunol shall be constituted for the pur 5228 to 5243 of thc Gazette of India , Part- II , Sec 
pose of determining the amounts payable tion - 3 , Sub - Section ( i ), dated the 29th July , 2000 ,-- 
to the Central Government by the 

( 1 ) at page 5236 , in line 7, for " pakur (part 
Government Company under condition 

I ) , read " pakur ( part - A ) " ; 
( 1 ) and all expenditure incurred 
in connection with any such tribunal and 

( 2 ) at page 5240 in the Schedule relating to 
persons appointed to assist the tribunal 

Mauja Sillingli , against serial number 1 , 
shall be borne by the Government Com 

in column 2 , for “ Barbta " read " Barabta ” . 
pany and similarly , all expenditure incurr 
od in respect of all legal proceedings like 

( 3 ) at page 5241, 
appeals, etc . for or in connection with the 

(i) in part -A , for the heading " North of 
rights, in or over the said land , so vesting 

River Bansol” , reud “ North of River 
shall also be borne by the Government 

Bansloi” ; 
Company; 

(ii) in the Boundary Description , 
the Government Company shall indemnfy 
the Central Government of its officials 

(a ) in the column relating to points, for 
against any other expenditure that may be 

letters “ D - Y ” , read " D - E " ; 
necessary in connection with any proceed 
ings by or against the Central Government 

(b ) against point E -F , in lines 1 -2, for 
or its officials regarding the rights in or 

" Gorpara (22 ) Bara Basco ( 23 ) , 
Over the said lands so vesting ; 

read " Gorpora ( 22 ) + Bara Basco 

( 23 ) ; 
the Government Company shall have no 
power to transfer the lands and rights 

( 4 ) at page 5242 , 
in or over the said lands so vested to any 

(i ) in the boundary 
other person without the previous approval 

Description , in the 
of the Central Government; and 

column relating to roints, - - for “ V - A " , 
read Y - A " ; 
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( ii ) against the points “ Y - A " as so amend- 3. बरिष्ठ उड्डयन योग्यता अधिकारी का कार्यालय , पटियाला 
ed , - 

हवाई अड्डा, पटियाला । 
(a ) for " From V " , read " from Y " ; 

4. नियंत्रक , उड्डन योन्यता का कार्यालय, बंगलौर हवाई 
( b ) in line 2 , for the words " river Bas 
doi , read " river Bansloj "; . 

अड्डा, बंगलौर । 
(iii ) in Par B. in Boundary Description, 

[गया ई- 11011 /01/ 2000-हिन्दी ] 
against points A - B , in line 2 , for the 
words " Mauja barhania ( 8 ) ” , read 

चन्द्रभान नारनौली , निदेशक 
" Majus Barlania ( 1 ) ; 

( राजभाषा ) 
( 5 ) at page 5243 , in the column relating to 
points, for letters " R S T W V W ", . Tend 

MINISTRY OF CIVIL AVIATION 
" R S T U V W ". 
[ No. 43015/6/99- PRIW] 

New Delhi, the 30th January, 2001 
SANJAY BAHADUR, Dy. Secy . S. O . 253 .- - In pursuance of Sub - Rule ( 4 ) of 

Rule 10 of tlie Official Languages (Use for hte Official 

Purposes of the Union ) Rule , 1976 the Central Gov 
नागर विमानन मंत्रालय 

ernment, hereby, notifies the following four subordi 

nate offices of the Directorate Gencral of Civil Avia 
नई दिल्ली , 30 जनवरी , 2001 

tion , an Altached Office of Ministry of Civil Avia 

tiion , where of , more than 80 % staff have ae 
का . पा . 253 . - - केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ के quired the working knowledge of Hindi : 
शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 

1. Office of the Director of Airworthiness, 
10 के उप नियम ( 4 ) के अनुसरण में , नागर विमानन 

Safadarjung Airport , New Delhi . 
मंत्रालय के सम्बद्ध नागर विमानन महानिदेशालय के अधीनस्थ 

2 . Office of the Controller of Airworthiness, 
निम्नलिखित चार कार्यालयों को , जिनके 80 % से अधिक 

___ BHEL, Haridwar , 
कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक शान प्राप्त कर लिया 

3 . Office of the Sr. Officer of Airworthiness , 
है, अधिसूचित करती है :- - 

___ Patiala Airport, Fatiala. 
1. निदेशक ,उयन योग्यता का कार्यालय , सफदरजंग हवाई 

4. Office of the controller of Airworthiness, 
अड्डा, नई दिल्ली । 

Bangalore Airport, Bangalore . 
2. नियंत्रक , उड्डयन योग्यता का कार्यालय , वीएचहल, 

[ No. E -11011/ 01 /2000 - Hindi] 
हरिद्वार । 

C . B. NARNAULI , Director ( OL) 


AL 


M AN 


- 


HAAmक - - 


- 


- 


Fitni 


- 


PHENTITTARVANTHA - 


PAPTAHIRAVELRY - 1 - 1 - 


AL. 


मरामा 


HTTTTTTTTA - - , 


अन्तरिक्ष विभाग 

बेंगलूर, 24 जनवरी, 2001 
का . आ. 254 . --- अन्तरिक्ष विभाग कर्मचारी ( वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील ) नियम, 1976 के नियम 4 के साथ पठित अनुच्छेद 309 
द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए गादपति, अन्तरिक्ष विभाग कर्मचारी ( वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील ) नियम, 1976 के निम्न 
लिखित नियमों में संशोधन करते हैं , अर्थात : - - 

1. ( 1 ) इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग कर्मचारी ( वर्गीकरण ,नियंत्रण तथा अपील ) संशोधित नियम, 2001 कहा जाएगा । 

( 2 ) ये नियम गजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे । 

2. अन्तरिक्ष विभाग कर्मचारी ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) नियम , 1976 में ,नियम 8 के अन्तर्गत पहले प्रावधान में " स्वीकृति 
का आरोप " शब्दों के बदले " ज्ञात श्राय का बेमेल परिसंसियों के कब्जे का आरोप या स्वीकृति का अरोप " शब्द रखा जाएगा । 

[ मं . 2/5/( 1)/ 98- V ] 

वाणी रामचन्द्र , अवर सचिव 
फट नोट : प्रमुख नियमों को दिनांक 1 - 4- 1976 के का . आ. मं . 270 ( ई ) द्वारा भारत के राजपत्र ( असाधारण ) भाग-II, लंड- 3, उप 

___ खंड (ij ) में दिनांक 1- 4- 1976 को प्रकाशित किया गया और तदनंतरनिम्नानुसार संशोधित किया गया : - - 
श्रम मं . अधिसूचना सं . 

दिनांक का . मा . सं . 

दिनांक 
1. 2/ 10( 32)/ 76 -I 

10 - 02- 1077 780 

12- 03 - 1977 
2 . 2/ 10 ( 32 )/ 76-1 

16- 05- 1977 2127 

25- 06- 1977 
3. 2/ 10 ( 27 )/ 76 -1 

01- 08- 1977 2709 

27- 08- 1977 


- 


- . - - - 


- 


. .. . . - - - -- - - - 


. - - . 


- - - - 


- - - - - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - -- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - -- 


- - 


- RILM 


- - - - 


- - 


- - - - - - - 
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OTTH FT TH17 : 74 10, 2001/414 21, 19 2 2 
- - -- - - --- - - - - - -- 

- - - - - -- - --- - - - - -- -- . . . -- - - - - - - - - -- - - - 
ऋम . सं . अधिसूचना संख्या 

दिनांक # T. 37 

दिनांक 
4 . 2 / 7 ( 5 )/ 77-1 

15 - 02- 1978 585 

25 - 02- 1978 
5. 2/ 74 5 ) / 77-1 

27 -05- 1978 1780 

17-06- 1978 
6). 2 / 9 ( 12) / 74-11 

16 -03-1979 1178 

07- 04 - 1979 
7. 94 ( 1) / 80-111 

26 - 05- 1980 1684 

21- 06 - 1980 
8 . 9 / 4 ( 1 ) / 80 -111 

05 -09- 1980 2586 

27-09- 1980 
9. 9 / 4 ( 1 ) / 80 -111 

13- 10- 1980 3299 

29- 11- 1980 
10. 9/ 4 ( 1 ) / 80 -111 

13- 10 - 1980 3300 

29- 11- 1980 
11. 9/ 4 ( 1 )/ 80 -111 

21 - 12 - 1980 215 

17- 01- 1981 
12. 2 / 8 ( 1 ) / 81-1 

28 -08- 1981 2592 

03- 10- 1981 
13. 2 /8 ( 1 )/ 81-1 

16 - 07- 1982 3113 

04-09- 1982 
14. 2/ 9 ( 1 )/83J ( V ) 

29- 07 - 1985 4280 

1 -1- 09 - 1985 
15. 2/ 5 ( 1 )/ 85 - V 

02- 01- 1986 510 

08 - 02- 1986 
1 . 2/ 9 ( 1) /83-1( V ) 

02- 01- 1986 511 

08-02- 1986 
17. 2 / 5 ( 1 )/ 86 - V 

17 - 03- 1986 1309 

29- 03- 1986 
18. 2 / 5 ( 2 )/ 86 - V 

20 - 10 - 1986 3874 

15 - 11- 1986 
19 2 / 5 ( 1 ) / 90 - VI 

01-01- 1991 99 

09- 02- 1991 
20 . 2 / 5 ( 2 ) / 86 - V (VI) ( arry - III ) 15- 11 - 1991 

334 

01- 02- 1992 
21. 2/ 5 ( 1 )/ 91-VI 

23- 10 - 1992 2891 

21- 11 - 1992 
22. 2/ 5 ( 1) / 95 - V 

24 - 03- 1995 1029 

15- 04- 1995 
23. 2 / 5 ( 1 ) /91- V 

12 - 10 - 1995 2856 

28 - 10 - 1995 
24. 2/ 5 ( 1 ) / 91- V 

27- 03- 1996 1241 

20 - 04- 1996 
25. 2/ 5 ( 1 )/ 95 - V 

23- 12- 1997 83 

10 - 01- 1998 
24 . 2 / 5 ( 1 ) / 98 - V 

30- 6 - 2000 1763 

05- 08 - 2000 
27 . 2 / 5 ( 1 ) / 98 - V 

27 - 12- 2000 34 

13- 01 - 2001 
DEPARTMENT OF SPACE 

Bangalore, the 24th January, 2001 
S.O . 754. - exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with 
Rule 4 of Department of Space Employces. ( Classification , Control and Appcal) Rules, 1976 , the Presi 
dent hereby makes the following rules further to amend the Department of Spacc Employees , ( Classi 
fication , Control arid Appeal) Rules , 1976 , namely : 

1 . ( 1) These Rules may be called the Department of Space Employces , ( Classification , Control 
and Appeal) Ist Amendment Rules, 2001 . 

(2 ) Thuy shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2. In the Depurtment of Space Employees ( Classification Control and Appeal) Rules, 1976 , under 
Rule 8 in the First Proviso for the words " the charge of acceptance " , the words " the charge of pos 
session of assessts dis-proportionate to knows sources of income or the charge of acceptance " shall be 
substituted . 

[No. 2 / 5( 1)/ 98 - V ] 

VANI RAMACHANDRA , Under Secy . 
Foot Note : Principle Rules were published vidc S. O . No . 270 ( E ) dated 1. 4 . 1976 in the Guzette of 

India ( Extra -ordinary ) Part - ll , Section 3 Sub -section ( 11 ) Jalal 1 -4 - 1976 and have been 
subsequently amended by : 
-- - - - - - - - - - - - - - 

-- - - --- - - - - - - - -- - - -- 
SI. No . Notfication No . 

Date 

S . O .No . Date 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - 


.. 


. - 


- 


- - 


. 


- - 


- 


- 


-- 


-- 


- - - -- - -- - - 


1. 2 /10 (32 )/ 76 -1 

i 2 / 10 ( 32 )/ 76 -1 
257 G1/200125 


! 0 -02-1977 
6 -05- 1927 


2780 
2127 


12 -03 - 1977 
25 -06 - 1977 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - 


. 


. 


_ 


- - - -- 


- - 


- . - 


.: . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


14. 


20 . 


24 . 
25. 


27 . 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - -- - - - - 


- - 


- 


- 


- - - - . - 
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S . No, Notificat on No. 

Date S . O , No . Date 
2110 (27)/ 76 -1 

01 - 08- 1977 2709 27- 08 - 1977 
2/ 7( 5 ) : 77 -1 

15 - 02 - 1978 585 25- 02 -1978 
2/ 7( 5 )/ 77 -1 

27- 05 - 1978 1780) 17 -06 -1978 
2/ 9(12 )/ 74 - III 

16-03- 1979 178 07- 04- 1979 
9/ 4( 1 ): 80 - III 

26- 05 - 1980 1684 21 - 06 - 1980 
9/ 4( 1 )/ 80-11 

05 -09-1980 2586 27- 09 - 1980 
9 / 4 ( 1 )/ 80- JII 

13-10- 1980 3299 29 - 11 - 1980 
9/ 4( 1)/ 80 -III 

13- 10 - 1980 3300 29 - 11 -1980 
11 . 9 /( 1 )/ 80 - III 

20- 12-1980 215 17- 01 -1981 
2 / 8 ( 1 )/ 81 - 1 

28- 08 - 1981 2592 03- 10 - 1981 
13. 2/ 8( 1)/ 81 - 1 

16 -07- 1982 3113 04 - 09 - 1982 
2/ 9( 1)/ 83-I( V ) 

29-07- 1985 4280 14 - 09- 1985 
2/ 5( 1 )/ 85- V 

02 - 01 -1986 510 08-02 -1986 
16. 2/ 9( 1)/ 83-(IV ) 

02 - 01 - 1986 511 08 - 02- 1986 
2/ 5 (1 )/ 86 - V 

17- 03 -1986 1309 29 - 03 -1986 
2/ 5( 2)/ 86- V 

20 - 10 - 1986 3874 15- 11 -1986 
2 / 5( 1 )/ 90 - VI 

01 - 01 -1991 99 09 - 02 -1991 
2/ 5( 2 ) 86 - V ( VI )( Vol III ) 15- 11 - 1991 334 01- 02-1992 
21 . 2 / 5( 1 )/ 91 - VI 

23-10 -1992 2891 21-11 -1992 
2 / 5( 1 )/ 95 - V 

24 - 03 - 1995 1029 15 - 04- 1995 
2/ 5 (1 )/ 91- V 

12- 10 - 1995 2856 28 - 10-1995 
2/ 5(1 )/ 91 - V 

27-03- 1996 1241 20- 04-1996 
2/ 5/ (1 )/ 95- V 

23- 12- 1997 83 10 - 01- 1998 
2/ 5 ( 1)/ 98- V 

30 - 06 - 2000 1763 05 - 08-2000 
2 / 5(1 )/ 98 - V 27- 12 - 2000 34 13- 1 - 2001 

- - -- - . - - 
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 

चलचित्र अधिनियम , 1952 ( 1952 का 37) की धारा 5 
नई दिल्ली , 23 जनवरी , 2001 

की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
का . प्रा . 255. - - वन्यजीव ( सुरक्षा ) अधिनियम , 

हुए तथा इस मंत्रालय के दिनांक 25 अक्टूबर , 2000 के 
1972 ( 1972 का 53) की धारा 50 की उप -धारा 

ममसंख्यक प्रादेश के अनुक्रम में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए निदेशक , 

बोर्ड मुम्बई, चैन्ने , बंगलौर, तिरुवनन्तपुरम , कलकत्ता, कटक 
वन्यजीव । परिरक्षण , एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 

और गुवाहाटी के सलाहकार पैनल जिनका गठन इस 
50 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए दिल्ली 

मंत्रालय के दिनांक 9 अक्टूबर, 1998 को किया गया था , 
स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के अधिकारियों, जिनका रक पुलिस 

के सदस्यों का कार्यकाल 31 मार्च, 2001 तक या अगले 
उप-निरीक्षक से नीचे का न हो , को प्राधिकृत करते हैं । 

आदेशों तक जो भी पहले हो , नियुक्त करती है । 
[ फा . सं . 2 - 16/ 91 डठल्यु . एल . - 1 ] 

[ फा . स . 809/ 7/ 2000 -एफ ( सी ) ] 
एस . सी . शर्मा, निदेशक , वन्यजीव परिरक्षण एवं 

राजेश शर्मा, डेस्क अधिकारी 
अपर महानिदेशक 

MINISTRY OF INFORMATION AND 
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 

BROADCASTING 
New Delhi, the 23rd January , 2001 

New Delhi , the 9th January, 2001 
S . O . 255 , — In exercise of the powers conferred by 

S .O . 256 .-— In exercise of the powers con 
Sub -section ( 1 ) of section 50 of the Wildlife ( Protec 

ferred by sub -section ( 1 ) of Section 5 of the Cine 
tion ) Act, 1972 (53 of 1972 ) , the Director Wildlife 

matograph Act, 1952 (37 of 1952 ) read with rules 
Preservation horoby avihorises the officers of the 

7 and 8 of the Cinematograph ( Certification) Rules , 
Delhi Special Police Establishment not below the 

1933 , and in continuatioji of this Ministry s Orders 
rank of Sub - Inspector of Police to exercise the 

of even number dated the 25th October , 2000 , the 
powers under section 50 of the said Act. 

Central Government is pleased 10 extend the tenure 
[ F. No . 2 -16/ 91 WL -I] of the members of the Advisory panels of the Central 
S . C . SHARMA, Director , Wildlife Preservationg Board of Film Certification at Mumbai, Chennai, 
Addl. Director General Bangalore , Thiruvananthapuram , Calcutta , Cuttack 

and Guwahati, which were constituted vide this 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

Ministry s orders dated the 9th October , 1998 , upto 

31st March, 2001 or until further orders , whichever 
नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2001 

. is earlier. 
का . प्रा . 256. - - केन्द्र सरकार, बलचिन ( प्रमामन ) 

[ F. No. 809/ 7/ 2000 - F ( C ) 
नियम , 1983 के नियम 7 व 8 के साथ पठिन 

RAJESH SHARMA , Desk Orlicte 


[ भाग 1 - खंड 3 ( i) ] 


569 
- - .- - - - -..- = - = 


%3D 


- . - - 


- - - - - - -- - - - 


- 


- - - - 


- 


.. .. 


भारत का राजपत्र : फरवरी 10, 2001 / माघ 21, 1922 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2007 


का. आ. 257.-- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि तमिलनाडु 
राज्य में चेन्नई से मदुरे तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 
चेन्नई -तिरुच्चि - मदुरई पाइपलाइन परियोजना के कियान्वयन के लिए, पेट्रोनेट सी टी एम लिमिटेड की ओर से 
पाइपलाइन बिछाई जाए ; 


और केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए इस 
अधिसूचना से उपाबद्व अनुसूची में वर्णित भूमि के जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव दिया गया 
है , उपयोग के अधिकार का अर्जन करना आवश्यक है ; 


अत : अब, केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम, 1962 (1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें 
उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । 


उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्व कोई व्यक्ति उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथा 
प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है , इक्कीस दिन के भीतर भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन या भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के प्रति लिखित रूप में आक्षेप श्री आर 
वज्रवेलू, सक्षम प्राधिकारी , पेट्रोनेट सी टी एम लिमिटेड , चेन्नई -तिरुच्चि -मदुरै उत्पाद पाइपलाइन परियोजना , 4/ 2 
काफोर्ड कॉलोनी , तिरुचिरापल्ली 620 012 को कर सकेगा । 


अनुसूची 


लूका : विरुद्धाच्चलम् 


जिला : कइलूर 


राज्य : तमिलनाडु 

क्षेत्रफल 
एयर 


गाँव का नाम 


सर्वे सं 

2 


उप - खंड 


सं 


वर्ग मीटर 


० 


1 


4 


5 


सं . 22 ऐवादुगुड़ी 


11 


02 


० 


१५ 


05 


78 


[ सं. आर. - 25011/1 /2001 - ओ आर -1 ] 

एम. चन्द्रशेखर , अवर सचिष 


। 
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Ministry of Petroleum and Natural Gas 


New Delhi, the oth Februan . 2001 


S. 0 . 257. - Whereas, it appears to the Central Government that it is 
necessary in the public interest that for the transportation of petroleum 
products from Chennai to Madurai in the State of Tamil Nadu , a pipeline 
should be laid by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the 
Chennai - Trichy – Madurai pipeline project on behalf of Petronet CTM 
Limited ; 


And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline , it is 
necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule 
annexed to this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of 
section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 
User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 


Any person , interested in the land , described in the said Schedule ,may within 
twenty one days from the date on which the copies of this notification as 
published in the Gazette of India , are made available to the general public , 
object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the 
pipeline under the land to Shri. R . Vajravelu , Competent Authority, Petronet 
CTM Limited , Chennai- Trichy -Madurai Product Pipeline Project, 4 /2, 
Crawford Colony, Tiruchirapalli – 620 012 . 


SCHEDULE 


Taluk : Virudhachalam 


District : Cuddalore 


Name of the Village 


Survey no . Sub - Division no. 


Hectare 


State : Tamil Nadu 

Area 
Are Sq.mtr 

5 6 
02 

44 
05 

78 


No. 22 AIVADUGUDI 


99 


11 


99 


[No. - 25011/ 1/ 2001 OR I] 
S. CHANDRASEKHAR . Under Sccy. 
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नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2001 


का . आ. 258. - केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 3 की उप - धारा (1 ) के अधीन जारी , भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 
की अधिसूचना संख्या का० आ० 2085 , तारीख 20 सितम्बर , 2000 द्वारा , तमिलनाडु राज्य में चेन्नई से 
तिरूच्चिरापल्ली होकर मदुराई तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पेट्रोनेट सी टी एम लिमिटेड 
द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में 
उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी । 


और उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख | अबर 


, 2000 को उपलब्ध करा दी गई थीं । 


और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है । 


और केन्द्रीय सरकारका उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
पनि असादे के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए उक्त भूमि अपेक्षित है ; 


अतः , अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में 
पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाता है । 


और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए यह निदेश देती है कि उक्त भूमि के उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 
केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त पेट्रोनेट सी टी एम लिमिटेड में निहित 
होगा । 
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[ 7 . 371 . - 31015 /39 / 2000 - 37 3474 - I ] 

एस . चन्द्रशेखर, अवर सचिव 


New Delhi, the 9th February, 2001 


S. 0. 258 .- Whereas by the notification of the Government of India in the 
Ministry of Petroleum and Natural Gas number . O . 2085 dated the 20th 
September 2000 issued under sub - section (1) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals pipelines ( Acquisition of Right of user in Land ) Act , 1962 (50 of 1962) 
( herein after referred to as the said Act), the Central Government declared its 
intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule 
appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of 
petroleum products from Chennai to Madurai via Tiruchirapalli in the State of 
Tamil Nadu by Petronet CTM Limited . 


And whereas, copies of the said notifications were made available to the public on 
1st October, 2000 ; 


And whereas, the Competent Authority has under sub - section (1) of section 6 of 
the said Act has submitted his report to the Central Government; 


And whereas, the Central Government, after considering the said report is 
satisfied that the said land are required for laying of the pipelines for the transport 
of petroleum products ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 6 
of the said Act , the Central Government hereby declares that the right of user in 
the said land , specified in the Schedule appended to this notification , is hereby 
acquired for laying the pipeline ; 


And further, in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of section 6 of 
the said Act , the Central Government hereby directs that the right of user in the 
said land shall instead of vesting in the Central Government, vest from the date of 
the publication of this declaration , in the Petronet CTM Limited , free from all 
encumbrances . 
257 (11/2004 - 7 
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SCHEDULE 


Taluk : Ponneri 


District : Tiruvallur 


State : Tamil Nadu 


UL 


Area 


Name of the Village 


Survey no 


Sub -Division no . 


Hectare 


Are 


Sq.mtr 


No . 144 VALLUR 


1457 


1460 
1460 
1175 
1175 
1175 
1175 
1175 
1175 
1175 
1175 
1175 
1175 
1175 
1087 
1088 
1089 
1095 
1095 
1095 
1095 
1096 
1118 
1118 
1119 
1120 
1120 
1138 
1132 
1131 


Toooooooooooooooooooooooooooooooo 
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rmm II - NT ; ( II ) ] 
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ܘ 


ܘ 


ܘ 


ܘ 


ܘ 


ܘ 


ܘ 


ܘ 


ܘ 


ܘ 


No. 116 SHOLAVARAM 
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515A 


ܘ 


ܘ 


ܘ 
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512 
512 


ܘ 


ܘ 


No . 109 ERUMAIVETTIPA -AYAM (NEW ) 
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190 
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ܘ܂ܘ 
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- 


Area 


Name of the village 


Survey no Sub -Division no 


Hectare 


Sq.mtr 
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O 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


O 
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O 
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C 
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132 
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132 
132 
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132 


O 
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Taluk : Sriperumbudur 


District : Kanchipuram 


State : Tamil Nadu 

Area 
Ale sq mtr 


Name of the Village 


Survey no 


Sub - Division no 


Hectare 


2 


No. 115 VADAMANGALAM 


145 
146 
157 


157 


165 


179 


179 


179 
179 


179 


179 
178 
178 
175 


178 


178 


219 


219 . 


221 


221 
221 


221 


220 
220 


220 
220 


Taluk : Laigudi 


District : Tiruchirapalli 


State : Tamil Nadu 

Area 
Are sq mtr 


Name of the Village 


Hectare 


No.89 NEIKULAM 


Survey no . Sub -Division no 

2 
450 
508 
176 
310 


No . 90 PERIYAKURUKKAI 
No. 35 REDDIMANGUDI 


No . 26 VALADI 


24 


0468 
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Taluk : Tiruchirapalli 

District : Tiruchirapalli 


= 


= 


State : Tamil Nadu 


Area 


Hectare 


Sa mis 


Name of the Village 


Are 
5 


I 


Survey no Sub -Division no 
23 

71 28 


No.60 KUTTAPPAR 


0 


78 


00 


· Taluk : Manapparai 


District : Tiruchirapalli 


State : Tamil Nadu 


Area 


Name of the Village 


Survey no Sub -Division no 


Hectare 


Are 


Sq mtr 


No .63 PUDUPATTI (AYAN ) 


40 


No. 73 PORUVAY (AYAN ) 


234 


Taluk : Kulathur 


District :Pudukkottai 


State : Tamil Nadu 


Area 


Name of the Village 


Survey no Sub -Division no 


Hectare 


Are 


Sq.mtr 


5 


6 


No.44 ALANGUDI 


09 


38 


00 


40 


Taluk :Uthiramerur 


District :Kanchipuram 


State : Tamil Nadu 


Area 


Name of the Village 


Survey no . Sub -Division no . 


Hectare 


Sq.mtr 


No . 96 SATHANANJERI 


Taluk : Tindivanam 


District : Villupuram 


State : Tamil Nadu 


Area 


Name of the Village 


Survey no Sub -Division no 


Hectare 


Are 


1 Sq mtr 


1. 27 


4 


No . 41 SALAI - 


_ 24 


o 


18 


36 


INo.-31015 /39/2000 OR I] 
S CHANDRASEKHAR , Under Secy . 
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श्रम मंत्रालय 
नई दिल्ली , 10 जनमरी, 2001 
का . या . 259.-- - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरसार मै . श्रीनाप इन्टरप्राइजेज प्रा . लि . के प्रबन्धतंत्र 
के संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में श्रम न्यायालय कोटा 
के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
5 - 1- 2001 को प्राप्त हुआ था । 
[सं . एल - 29011/ 6/ 98 - जाई पार ( एम )] 

बी . एम . डेविड, अवर सचिव 


अधिनिर्णय 
भारत सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली के आदेश 
दिनांक 20- 7- 98 द्वारा निम्न निर्देश -विवाद / अनुसूची , 

औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 ( 1 ) ( घ ) 
के अन्तर्गत इस न्यायाधिकरण को अभिनिर्णयार्थ सम्प्रेषित 
किया गया है :-- - 
" Whether the action of the management of 

M / s . Sreenath Enterprises is not increasnig the 
rate of daily wages as per settlement to the workers 
working in their mines and in not regularising the 
services of thoʻe workmen who have put in 240 days 
of service is justified ? If not , to what relief the 

workmen are entitled ? ". 
2. निर्देश-विवाद/ मन सूची न्यायाधिकरण में प्राप्त होने 
पर दर्ज रजिस्टर किया गया व पक्षकारों को विधिवत 
सूचना जारी की गयी जिस पर प्रार्थी श्रमिक यूनियन की 
ओर से अपना क्लेम स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया । 


MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi, the 10th January , 2001 
S . O . 259 . - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the Award of 
the Industrial Tribunal. Kotl as shown in the 
Annexure , in the industrial dispute between the emp 
loyers in relation to the Ms. Srinath Enterprises Pvt . 
Ltd ., and their workmen which was received by the 
Central Government on the 5 - 1-2001. . 

[ No. L- 290116/ 98|IR( M ) ] 
B. M . DAVID, Under Secy. 

अनुबंध 
न्यायाधीश , औद्योगिक न्यायाधिकरण / केन्द्रीय / कोटा राज , 
पीठासीन अधिकारी श्री महेश चन्द्र भगवती , प्रार . एच . 

जे . एम . 
निर्देश प्रकरण क्रमांक : औ . न्या . 15/ 98 
दिनांक माक्ति : 6/ 8/ 98 
. प्रसंग : भारत सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली के 

आदेश क्रमांक एल - 290 11 / 6/ 98-- प्राई . आर . 
( एम . ) दिनांक 20- 7- 98 

निर्देश अन्तर्गत धारा 10 ( 1 ) ( घ ) 
औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 


3. आज पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी नियोजक नियत 
थी , परन्तु प्रार्थी श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधि श्री रामगोपाल 
गुप्ता , मंत्री एवं अत्राी नियोजक प्रतिनिधि श्री एस . सी . 
मरवाह ने संयुक्त रूप से प्रार्थना -पत्र के साथ समझौता पत्र 
प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि चूंकि दोनों पक्षों के मध्य 
लम्बित - निर्देश-विवाद के संबंध में लोक न्यायालय की भावना 
से प्रेरित होकर आपसी समझौता सम्पन्न हो गया है और 
अब दोनों पक्षों के मव्य समझौते उपरान्त कोई विवाद शेष 
नहीं . रहा है, अतः समझौते के आधार पर अधिनिर्णय 
पारित कर दिया जावे । 


. 4. प्रस्तुतशुदा समझौते पत्र को दोनों पक्षों को पढ़कर 
सुनाया व समझाया गया जिस पर दोनों पक्षों ने सही होना 
स्वीकार किया । न्यायाधिकरण द्वारा भी समझौते का 
अवलोकन किया गया जो दोनों पक्षों के हित में 
प्रतीत होता है । चूंकि दोनों पक्षों के मव्य लोक न्यायालय 
की भावना से प्रेरित होकर लम्बित निर्देश-विवाद के सम्बन्ध 
में आपसी समझौते उपरान्त अब कोई विवाद शेष नहीं रहा 
है, अतः प्रस्तुत शुदा समझौते के आधार पर इसी प्रकार 
अधिनिर्णय पारित किया जाता है तथा दोनों पक्ष इरा 
समझौते से सम्बद्ध रहेंगे । 


मध्य 
जनरल सेक्रेट्री, राष्ट्रीय मजदूर संघ, रामगंजमण्डी 

- प्रार्थी श्रमिक यूनियन 

एवं 
मै . श्रीनाथ इन्टरप्राईजेज, प्रा . लि ., चेचट जिला कोटा 

--- -- प्रार्थी नियोजक 

उपस्थित 
प्रार्थी श्रमिक यूनियन की ओर से प्रतिनिधि : श्री रामगोपाल 

गुप्ता 
अप्रार्थी नियोजक की ओर से प्रतिनिधि : श्री एस . सी . 

मरवा 
अधिनिर्णय दिनांक : 10- 11- 2000 
257 GI / 2001 - 9 


महेश चन्द्र भगवती, न्यायाधीश , 

__ औद्योगिक न्यायाधिकरण 
नई दिल्ली , 10 जनवरी, 2001 
का . प्रा . 260.-- -- औद्योगिक विवाद अधिनिमम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , 
केन्द्रीय सरकार मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पो . लि . के 
प्रबन्धतंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में श्रम न्यायालय 
हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
सरकार को 5- 1- 2001 को प्राप्त हुआ था । 


[ सं . एल - 29011 29/ 98 - आई आर ( एम )] 

बी . एम . डेविड, अवर मचिव 
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New Delhi, the 10th January, 2001 
S . O . 260 .- - In pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby publishes the Award of the Cen 
tral Government Industrial Tribunal, Hyderabad as 
shown in the Annexure in the Industrial Dispute bet 
ween the employers in relation to the management 
Mineral Exploration Pvt. Ltd . and their workman , 
which was received by the Central Government on 
5 - 1 - 2001. 

[No. L - 2901129198 -IR (M ) ] 

B . M . DAVID , Under Secy. 

ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL -I 

AT HYDERABAD 
PRESENT : 
Sri Syed Abdullah , B .Sc., B .L ., Indus:rial 

Tribunal- I. . 
Dated : 12th day of December, 2000 
Industrial Dispute No. 26 of 1999 

BETWEEN : 
The President, MEC Employees Union 
Regd . Office , Plot No . 65, 
S . B . H . Colony, Mohan Nagar, 
Kothapeth , Hyderabad -500 035 . 

Petitioner 

AND 
The Management of Mineral 
Explora ion Corporation Limited , 
G . S .I. Complex, Barcllaşı!da , 
Hyderabad -500 068 . 

. Respondent. 
AFPEARANCES : 
M / s. P . Gurumurthy and G . Rajeswari, Advo 

cates for the Petitioner. 
Ms. P . Nageswara Sree and C . Niranjan Rao , 
Advocates for the Respondent. 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour, 
New Delhi by its order No. L - 29011 / 29 / 98 / IR ( M ), 
dt. 4 - 3 - 1999 referred the following Industrial 
Dispute under Section 10 ( 1 ) ( d ) and Sub - Section 2 ( A ) 
of Industrial Disputes Act, 1947, to this Tribunal for 
adjudication : 


primarily for detailed mineral exploration through 
drilling and mining operations and also jobs entrusted 
by Public Sector Undertakings and Govern 
ment Organisation by entering into agree 
ments with the Managements who intend 
to engage the respondent Corporation . The Res. 
pondent engages workers on the sites and they are 
wrongly divided into regular and contingent. The con 
tingent employees are exploited in so far as service 
conditions and wages are concerned , there is no dis 
tinction between the work carried out by the contin 
gent workers and regular workers. The regular work 
men are provided with accommodation at sites but 
the contingent employee are not provided with it . 
Furiver the wages are paid o contingesit workers are 
less, so also denied with allowances to them . The res 
pondent had taken up mine construction work in 
Bhoopalpalli area in Warangal District under an agree 
ment with the Singareni Collieries Company Limited . 
The respondent employed 54 workmen for mine con 
struction work . They are paid wages Rs. 20 per day 
Rs. 10 as underground wages and variable D . A . fixed 
as on 1 - 7 -1997 . They were employed in August , 1997 . 

The wage fixed including the variable dearness al 
low ance as on the date of appointment remained bet 
peen August, 1997 and date of filing this claims state 
ment. The wages of regular workmen were revised . 

Further their variable Dearness Allowance is adjusted 
once in three months depending upon the rise in the 
cost of living index but the said adjustment is not 
applied to contingent workmen . Similarly , in the 
availment of sick leave , casual leave etc . the work 
men employed from August, 1997 were granted only 
2 days casual leave instead of 5 davs casual leave taking 
into account the proportionate entitlement during the 
calendar year . The rules however did not make any 
provisions for grant of casual leave on proportionate 
basis and a workman employed at any time during the 
year can avail casual Icave admissible during the 
calendar year. The quantum of Icave cannot differ 
from regular workmen and contingent workmen espc 
cially in the matter of casual leaye since casual leave 
if not availed during the calendar year lipses and all 
other kinds of luavo do not lapse a thë erd of the 
calendar year . The contingent workmen are therefore 
entitled to 14 davs casual leave in a calendar year. But 
they were granted only 2 days casual leave during the 
vear 1997 and denied 12 more days which they are 
entitled . Hence thcy ar : entitled for monetary compen 
sation of substituted holidays to the extent of 12 days , 

3. The respondent filed counter which is as under : The 
reference made by the Government of India is beyond the 
score and ambit of Section 10 ( 1 ) ( d ) of I. D . Act and the 
Government of India has no power or jurisdiction to refer 
the matter for adjudication and therefore thie present re 
ference is liable to be rejected . The temporary or contingent 
workian will be terminated after completion of explora . 
tion work or in case of wound up ar .i the regular work 
men were called back to the Headquarters for re -deploy 
ment. As per the Certified Standing Orders, the workmen 
are classified . The certified Standing Orders has further 
specifically stinglates entitlement of leave with wages for each 
category of the workmen ard the casual leave in specifically 
stipu ated in Claurie 15 ( U ) of the Certified Standing Orders. 
These casual workmen were engaged in July / August, 1997 
due to exigencies of work at the project situate Bhupalpally . 
As per the Standing Orders they are entitled for grant cf 
casual leave for 5 days , in a full calendar year provided 
the werkmen were engaged throughout the year . However 
all the casual workmen covered under the reference were 
engaged only in July / August, 1997 and they were accor 
dingly granted casual leave proportionate to service rendered 


intoame cases from casuan , simiustment in the 


“ Whether the action of the programon11 of Mine 

ral Exploration Corpora ! . I., Bhupala 
pally in not granting 5 days casual leave for 
the year 1997 to the workmen is justified ? 
If not, to what relief the workmen are 

entitled ?" 
Both parties appeared and filed their respective plea 
dings. 

2 . Briefly stated the claim statement averments are 
as under : - - The respondient- Corporation is a Governa 
ment of India Undertaking functioning under the direct 
control and supervision of Ministry of Mines, Depart. 
ment of Mines . Government of India , New Delhi. 
which was established in 1972 . It is undertaking 
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by them . Further as per sianding orders the mini 
nium wages are paid . So the casual workmen are not 
entitled for full 5 days casual leave for the year 1997, is 
they were engaged in the middle of the year. In any case 
the petitioner cannot claim the casual leave as a matter of 
right and the claim of the petitioner is acordingly liable to 
be rejected . The issue of providing accommodation has no 
relevancy at all. The rest of the allegations are dcnicd . 
The prayer made by the petitioner is not in accordance with 
reterence niade to this Tribunal and the entitlement of 
granting 12 days casual leaves is not the issue referred to 
this Tribunal and this Tribunal cannot grant relief to them . 
The claim is devoid of merits and speculative nature . Hence 
piayed to dismi- s the claim petition . 


any worker joining in the middle of the year or laler point 
of time he cannot claim 5 days casuai Jevae and the total 
5 days casual leaves are to be proportionately cut short de 
pending upon the months the workman discharges his 
duties and since the workmen - herein were appointed in 
July /August , 1997 depending on the duration of work in 
the calendar year they were granted only 2 days casual lcave 
Gut of 5 days for t ie eniire calendar year which is also a 

adopted in all Governmental and semi 
lisations. 


11. Ex. Wi is the standing order in which relevant rulo 
is clause 15 ( li ) which reads as follows : 
“ The eniployecs will be entitled for grant . Of casual 

Icave for 5 days in a calendar year . The ca ual 
Icave will not be combined with any other kind of 
leave . 


4 . The point for adjudication is : 


" Whether the action of the management of Mineral Ex 

ploration Corporation Bhupalapally , in not granting 
5 days causal leave for the year 1997 to thc work 
men is justified If not , to what relief the work 
men are entitled ?" 


5 . To substantiate to the claim , the president of the 
union examined himself as WW1 and deposed that tije 
workmen employed in Bhupalpalli Mining Project of res 
pondent were not granted Sdays casual leave in the year 
1997 as provided under Standing Orders but they were 
granted only 3 days. Ex . W1 is the standing order xerox 
copy and as per Clause - 15 ( II) the employees are entitled 
for 5 days casual leave in a calendar year . So it is prayed 
that 2 days wages may be paid in lieu of 2 days casual 
leave denied to the employees. 


6 . As against the above evidence , on the side of the 
management the Sr, Manager gave evidence and deposed 
that the contingent workers were taken for specific job for - - 
thic limtied period . Ex. W1 is the Standing Oredrs and as 
per Clause 3 ( b ) of Ex. Wi the service condition is referred 
to about contingent workers. Clause 15 ( II) of Ex. Wi le 
lates to grant of 5 days casual leave in a calendar year to 
contingent workers. 59. contingent employees are covered 
by this dispute, and they joined in July August, 1997 . They 
wera sanctioned with 2 days casual leave , by proportiona 
ting the number of months and days in the year . Ex. M . 
is the statement which shows the availment of casual leave 
by the workmer worked during 1997 . Ex . M2 is the leave 
register . In case any employee joins in the middle of 
calendar year he cannot claim 5 days casual leave . Subse 
quent to the reference the project of S . C . C . taken up at 
Blupalpalli , was closed and their accounts were settled . So 
they cannot claim any privileges on per with the regular 
eniployees . 


12 . There is no disputc that casual workers were taken 
- on Employment temporarily on daily wages for the project 
work at Bhoopalpally till its completion aod that thcy joined 
in service during July August, 1997 by which date 6 months 
in the calendar year had clapsed and hardly there were 5 
months remained for the remaining calendar year 1997. 
Whereany employee or worker is appointed in the middle 
of the year or later part, it is a common procedure and 
convenion that ca ual leaves to be availed by the individual 
proportionately to the number of days worked out in the 
calendar year . Similarly even if an employce retiies in 
the niiddle of the year or in the later part one cannot 
avail total leaves entitled or in the calendar year . Further 
The empkyce cannot demand casual leave as a matter of 
right. The respondent company is a public undertaking 
under control of Central Government which has to follow 
the rules and procedure and by following the said procedure 
th manage .netzt has righuy calculated the casual leaves by 
maintaining necessary Icave registers of the individuals 
covered by Ex. M2. The uniform procedure is being fol 
luted for all the workers permitting availament of casual 
Icaves proportionately depending upon the number of months 
worked in the calendar year. Therc cannot be any grivance 
on the part of the workmen herein that they were 
denied with full enjoyment of 5 days casual leave as per 
she stanaing order. It is not the case of the union that 
earilor there were precedents that any of the workers in 
the estahlishment were grinted full casual leave cventhough 
they were appointed in the last quarier of the calendar 
years . Thus on over all revicw of the factual and legal 
aspects covered by the dispute , there is no hesitation to 
hold that the claim of the union for the entitlement of 5 
days casual leave for the workmen who joined in the 
middle year to have availment of full 5 days casual leave 
instead of 2 days a : sanctioned by the managemcnt is not 
sustainable and thereby the denial is justified as valid . 


7 . The union has raised the dispute of the contingent 
workers of the respondent Corporation as they were denied 
withi full 5 days casual leave in the calendar year 1997 ás 
provided under Clause 15 ( 11) of Ex. W1 Standing Orders . 
So in lieu of it , they should be paid with 2 days of wages. 


13 . In the result. an award 
claim of the petitioner as not 
stances of the case there is no order as to costs. 


the 
circum 


Dictated to the Steno -typist , transcribed by him , correc 
ted by me and given under my hand and the seal of this 
Tribunal on this the 12th day of December , 2000 . 

SYED ABDULLAH , Industrial Tribunal-I 


0 . The adjudication of the disputa covered by the refe 
rence is with regard to granting of 5 days casual leave to 
the casual workmen employed in the respodnent- company 
in the year 1997 who were posted at the Project Bhupala 
palli village in Warangal District , and since the manage 
ment denied them availment of full 5 days casual leave 
this dispute was raised. As the dispute is limited for ad 
judication for the entitlement of 5 days casual leave , the 
other allegations made by the union against the manage 
ment about showing discrimination between the regular 
workmen and the casual workmen in payment of wages and 
other privileges is beyond the scope of the reference and 
jurisdiction . 


APPENDIX OF EVIDENCE 
Witnesses Examined for 

Witnesses Examined or 
Petitioner : 

Respondent: 
WWI. P . C . Ramakrishnaiah MWI : K . K . Govindan 

Documents marked or the Petitioner : 
Ey. W1 : Xerox copy of the standing order of the 

company . 


9 . According to the union as per the Standing Order the 
respondent company covered by Clause 15 (II) each work 
man is entitled for 5 days casual leave while so they were 
allowed to avail only 2 days casual leave during the year 
1997 so for the loss of 3 days casual leave the workmen 
shall be compensated for payment of wages.. 


Documents marked for the Respondent: 


Ex . M : Statement of the availment of casual leave 

by the casual workers in the year 1997 . 


by 


10 . Whereas the management s stand is that under th : 
ribove stoniting crider the casual workmen are also eligible 
to avail 5 days casual leave in a calendar year but in casc 


[ x . MI? ; Contingent Trave register of Bliupalpalli 

Mining Project for the year 1997 - 98 . 
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SCHEDULE 


नई दिल्ली , 10 जनवरी, 2001 
का . प्रा . 261.----. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , 
केन्द्रीय सरकार मै . उदयपुर मिनरल डवलपमैंट सिंडिकेट 
प्रा . लि . के प्रबन्धतंत्र के संबंध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
श्रम न्यायालय भीलवाड़ा के पंचाट को प्रकाशित करती है , 
जो केन्द्रीय सरकार को 5 - 1 - 2001 को प्राप्त हुआ था । 


[ सं . एल - 290 12/ 85/ 99- पाई पार ( एम )] 

बी . एम . डेविड , अवर सचिव 


" Whether the action of the Agent. M / s Udaipur Mine 

ral Development Syndicate Pvt. Ltd . Bhilwara by 
not giving Gr . Rs. 750- 25 -1000- 30- 35-1475 toi 
S / Shri Dev Karan S / o Shri Uda Gujar and Shri 
Devkaran S / o Shri Kana Gujar w . e. f. 31 - 5 - 1998 
is legal and justified ?. If not , to what relief the 

concerned workmen are entitled ?" 
प्रसंग प्राप्ति पर पक्षकारान को आहूत किया गया । 
आज प्रार्थी देवकरण मय प्रतिनिधि उप . । प्रार्थी देवकरण 
ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस प्रकरण में कोई विवाद 
न होना जाहिर किया । चूंकि प्रार्थी देवकरण आत्मज 
कानागुजर का इस प्रकरण में दिक्षी से अब कोई विवाद शेष 
नहीं रहा है अतः उसके विरूद्ध कोई विवाद नहीं रहा 
प्राशय का पंचाट अांशिक रूप से जारी किया जाता है । 
श्रमिक देवकरण आत्मज उदयलाल गुजर प्रकरण को 
ययावत रखना चाहता है अतः इस प्रकरण में उसके लिये 
कार्यवाही जारी रहेगी । पंचाट को प्रति प्रकाशनार्थ माननीय 
भारत सरकार , श्रम मंत्रालय , दिल्ली को भेजी जावें । 

मुरलीधर वैष्णव, न्यायाधीश 
__ औद्योगिक न्यायाधिकरण 


New Delhi, the 10th January, 2001 
S. O . 261 . - - In pursuance of Secticil 17 of the 
Industrial Dispute Act , 1947 (14 of 1947 ), the Cen 
tral Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal, Bhilwara 
as shown in the Annexure in the Industrial Dispute 
between the employers in relation to the manage 

ment M / s. Udaipur Mineral Development Syndicate 
___ Pvt . Ltd. and their workman, which was received by 
the Central Government on 5 - 1 -2001. 

__ [ No . L - 29012 / 85 / 99-IR( M) ] 
B. M . DAVID , Under Secy . 


अनुबन्ध 


प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण , भीलवाड़ा 
कैम्प-गुलाबपुरा , जिला-भीलवाड़ा ( राज . ) 
औद्योगिक विवाद प्रकरण संख्या 58/ 99 ( केन्द्र सरकार ) 

अधिसूचना 
अध्यक्ष भारतीय खान मजदूर संघ , जिला भीलवाड़ा 
कार्यालय : दुपहा, लहसील कुत्ता, रिदान . ( र : . ) 

-- --प्रार्थी 


नई दिल्ली , 10 जनवरी, 2001 
का . प्रा . 262. - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , 
केन्द्रीय सरकार मैसर्स गोलचा मिनरल्स प्रा . लि . के 
प्रबंधतंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में श्रम न्यायालय 
भीलवाड़ा के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
सरकार को 5 - 1- 2001 को प्राप्त हुना था । 

[ सं . एल - 29012/ 89/ 99 - पाई आर ( एम )] 

बी . एम . डेविड , अवर सचिव 
New Delhi, the 10th January, 2001 
S.O . 262 . — In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Cen 
tral Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal, Bhilwara 
as shown in the Annexure in the Industrial Dispute 
between the employers in relation to the management 
M / s . Golcha Minerals Pvt. Ltd . and their workman , 
which was received by the Central Government on 
5 - 1 - 2001 . 


एवं 


चीफ एक्जीक्यूटिव एवं एजेन्ट , उदयपुर मिनरल डवलपमेन्ट 
सिंडिकेट लि . भीलवाड़ा ( राज . ) 

--- -विपक्षी 


उपस्थित 


INo. L - 29012 / 89 / 99 -IR( M ) ] 
B. M.. DAVID , Under Secy . 


( श्री मुरलीधर वैषणव , न्यायाधीश, आर . एच . जे . एस . ) 
प्रार्थी की ओर से : नारायण सिंह, जगदीशमाली उप . 
विपक्षी की ओर से ; : श्री आर . एस . सोलंकी अधिवक्ता उप . 


अनुबंध 


पंचाट 


दिनांक 10 - 11 - 2000 


औद्योगिक न्यायाधिकरण , भीलवाड़ा 

कैम्प-गुलाबपुरा , जिला- भीलवाड़ा ( राज . ) 
औद्योगिक विवाद प्रकरण संख्या 50/ 99 ( केन्द्र सरकार ) 
विवाद मध्य .: - - 
अध्यक्ष, भारतीय खान मजदूर संघ , जिला - भीलवाड़ा 
कार्यालय हुरड़ा तहसील - हुरहा , जिला - भीलवाडा ( राज . ) 


माननीय केन्द्र सरकार द्वारा जरिये अधिसूचना संख्या 
एल- 29012/ 85 / 99 आई आर ( एम ) दिनांक 30- 11 -1999 
के जरिये निम्न प्रसंग न्यायनिर्णयन हेतु इस न्यायाधिकरण 
को प्रेषित किया है : - - 


. . . प्रार्थी 


भाग ! -- खंड 3 (ii)] 
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बनाम 


एजेन्ट , गोलचा मिनरल्स प्रा . लि . भीलवाड़ा ( राज . ) 

---- त्रिपक्षी 


उपस्थित 
( श्री मुरली वैष्णव , न्यायाधीश , आर. एन. जे . एस. ) 
प्रार्थी की ओर से श्री नारायण सिंह प्रतिनिधि उप . । 
विपक्षी की ओर से श्री राजेन्द्र सिंह सोलकी अधि . उप० । 


पंचाट 


दिनांक 10- 11- 2000 


माननीय केन्द्र सरकार द्वारा जरिये अधिसूचना संख्या 
एल - 29012 / 89/ 99 ( आई पार ) ( एम ) दिनांक 
26- 11- 1999 के जरिये निम्न प्रसंग न्याय निर्णयन हेतु 
इस न्यायाधिकरण को प्रेषित किया गया है : - - 


New Delhi, the 10th January , 2001 
S . O . 263 . — In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947) , the Cen 
tral Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal, Ernakulam 
as shown in the Annexure in the Industrial Dispute 
between the employers in relation to the management 
Hindustan Petroleum Corporation Ltd . and their 
workman , which was received by the Central Gov 
ernment on 5 - 1 - 2001 . 

___ [ No. L- 30011 / 62/ 99 -IR( M) ] 

B. M.. DAVID, Under Secy . 

ANNEXURE 
IN THE CENTRAL GOVERNMENT LABOUR 

COURT, ERNAKULAM 
(IN THE LABOUR COURT, ERNAKULAM ) 
( Wednesday , the 22nd day of November , 2000 ) 
PRESENT : 
Sri. D . Mohanarajan, B.Sc., LL. B., Presidingg 

Officer . 
Industrial Dispute No . 6 / 2000 (Central) 

BETWEEN 
The Installation Manager, 
M / s. Hindustan Petroleum Corporation Ltd ., 
Cochin- 682014, 
Ernakulam Tel Tata Road , Ernakulam . 


THE SCHEDULE 


" Whether the action of the management of Mi s Golcha 

Minerals Pvt. Ltd ., Bhilwara in not giving the 
gredes Rs. 750 - 25- 1000 - 30 - 35- 1475 to Shri Kalu S / o 
Shri Bhaguta even after promoting the workman 
as Dumper Operator w .e .f. 1- 11 - 96 is legal and 
justified ? If not, to what relief the concerned 
workman is entitled ? " 


प्रसंग प्राप्ति पर पक्षकारान को आहूत किया गया । आज 
प्रार्थी मय प्रतिनिधि नारायण सिंह के उपस्थित । विपक्षी 
प्रतिनिधि उप . । प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 
प्रकरण में विपक्षी से समझौता हो जाने वावत ये कथन किया । 
व जाहिर किया कि इस प्रकरण में कोई विवाद नहीं रहा 
आशय का पंचाट जारी फरमाया जावे । 

चूंकि प्रार्थी का विपक्षी से इस प्रकरण में कोई विवाद 
नहीं रहा है अत : इस प्रकरण में कोई विवाद नहीं रहा 
आशय का पंचाट जारी किया जाता है । पंचाट प्रति प्रकाश 
नार्थ माननीय भारत सरकार, श्रम मंत्रालय , दिल्ली को भेजी 
जावें । 


AND 
The workman represented by the General Secre 
tary , Petroleum Workers Association , 
Smatha Law Chambers , 
Power House Extension Road , 
Cochin. 


AWARD 


मुरलीधर वैष्णव , न्यायाधीश , औद्यौगिक अधिकरण 


नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2001 
का . पा . 263.-~ - प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , 
केन्द्रीय सरकार हिन्दुस्तान पेट्रोलियन कार्पोरेशन लि . के 
प्रबन्धतंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
प्रौद्योगिक अधिकरण इरनाकुलम के पंचाट को प्रकाशित 
करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 5 - 1 - 2001 को प्राप्त 
हुआ था । 


The Government of Indir as per order No . 
L - 30011 / 62 / 99 /IR( M ) dated 29 - 2 - 2000 referred 
the following industrial dispute to this court for ad 
judication : 
“ Whether the action of the management of 

Hindustan Petroleum Corporation Ltd . in 
denying the payment of ad -hoc adjustable 
advance for 9 months period covering 
1 -10 -98 to 30 -6 - 99 to the workers of 
Ernakulam and Cochin Terminal who fail 
ed to record the attendance through Elec 
tronic Attendance Recording System is fair 
and justified ? If not, to what relief the 
employees are entitled ?" 


2 . Though notice was duly served , the union did 
not turn up and proceed with the dispute . The man 
agement appeared in person and submitted that the 
dispute has been settled amicably out of court. In 
the above circumstances , this court is pleased to think 
that there is no subsistiog industrial dispute between 
the parties to be resolved . 


बी . ग . डेविड , पाार सचिव 


11 
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In the result, the reference is answered holding उपस्थिति : कर्मकार की तरफ से कोई नहीं । 
that there is no subsisting industrial dispute between 

श्री राकेश कुमार एसिस्टेंट प्राफ एम . डायज विपक्ष की 
the parties to be adjudicaterl upon . 

ओर से । 
Ernakulam , 

अधिनिर्णय : 
22 - 11 - 2000 . 

केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय के लिखित आदेश 
D . MOHANARAJAN, Presiding Officer सं . एल - 30012/ 5 / 99/ आई भार ( एम ) दिनांकित 
नई दिल्ली , 10 जनवरी , 2001 

28- 5 -99 द्वारा यह विवाद अंतर्गत धारा 10( 1 ) ( घ ) व 

2 ( क ) के अन्तर्गत निम्नलिखित विवादास्पद प्रश्न के 
का . ग्रा . 264.--- औद्योगिक विवाद अधिनियम 

न्याय निर्णयन हेतु निर्देशित किया गया है । 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , 

" Whether the action of the Chief Manager , IBPL Co. 
केन्द्रीय सरकार पाई . बी . पी . कं . लि . के प्रमन्धतंत्र के 

Ltd . Regional Office , SCOPE Complex , New Delhi, 

in stopping from duty w .e .f, 4- 6 - 98 Shri Nand 
सबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 

Lal, Security Guard engaged through contract for 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 

watch and ward of their office building situated at 

15 , Hangalay Building, New Delhi, instcad of regu 
प्राधिकरण, नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो 

larlsing his service and not paying him the wages 
केन्द्रीय सरकार को 5 - 1 - 2001 को प्राप्त हुआ था । 

as por their regular employee is justified and legal ? 
If not, to what relief and benefits the workman is 

entitled ? " . 
[स . एल - 30012/ 5/ 99 - आई आर ( एम )] 

2. वाद के पंजीकृत होने के पश्चात आदेण दिनांकित 
पी . एम , डेविड , अवर सचिव 22- 11 - 99 द्वारा अभ्य पक्ष को नोटिस अपने पक्ष प्रस्तुत 

करने हेतु दी गई । कर्मकार किसी भी तिथि पर उपस्थित 
New Delhi, the 10th January, 2001 

नहीं पाया । प्रबन्धक की ओर से उसके अधिकृत प्रतिनिधि 

उपस्थित हए । कर्मकार को कई तिथियों पर नोटिस से 
S. O . 264 . - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act, 194 ? (14 of 1947 ), the Cen 

पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गये परन्तु कर्मकार उपस्थित नहीं 
tral Government hereby publishes the award of the हुना और न ही उसकी ओर से कोई अधियाचन विवरण 
Central Government Industrial Tribunal, New Delhi 

ही प्रस्तुत किया गया है से प्रतीत होता है कि कर्मकार 
as shown in the Annexure in the Industrial Dispute 
between the employers in relation to the management 

का वाद में कोई रूचि नहीं है । अत : वाद में कर्मकार के 
of I, B . P. Co. Ltd. and. their workinan , which was re विरुद्ध आदेश दिनांकित 12- 12 -2000 द्वारा एकपक्षीय 
ceived by the Central Government on 5 -1 -2001 . 

कार्यवाही की गई । 
[ No . L - 30012/ 5 / 99 -IR( M )] 

3. चूंकि कर्मकार की ओर से कोई अधियाचन विवरण 

बाद में प्रस्तुत नहीं किया गया ग्रत: वाद में बिना कोई 
B. M. DAVID , Under Secy . 

विवाद अधिनिर्णय पारित किया जाता है । । 
अनुबन्ध 

केशव शरण श्रीवास्तव , पीठासीन अधिकारी 

दिनांक 19- 12- 2000 . 
समक्ष श्री केशव शरण श्रीवास्तव : पीठासीन अधिकारी:---- 

नई दिल्ली , 15 जनवरी, 2001 
केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण : नई दिल्ली 

का . पा . 265.---- प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 
प्रो . वि . सं . 162 / 99 1947 ( 1947 का 11 ) की धारा 17 के अनुसरण में , 
श्री नन्द लाल , 

केन्द्रीय सरकार प्रो . एन . जी , सी . , मेहसाना के प्रबन्धतंत्र 
धारा दिल्ली मजदूर संगठन , 

के संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
74, साउथ एवेन्यू , 

निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में श्रम न्यायालय अहमदाबाद के 
नई दिल्ली 

पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 

12 - 1- 2001 को प्राप्त हुआ था । । 
बनाम 

सिं . एल - 30012/ 24/ 92- पाई आर ( विविध )] 
प्राई . बी . पी . कम्पनी लिमिटेड , 

बी . एम . डेविड, अवर सचिव 
द्वारा प्रबन्धक , 
रीजनल ग्राफिम , 

New Delhi, the 15th January , 2001 
कौर- 8, तीसरी मंजिल , 

S .O . 265 . — In pursuauce of Section 17 of the 
सकोप कम्पलैक्म , 

Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Cen 

tral Government hereby publishes the award of the 
7 , लोधी रोड , 

Central Government Industrial Tribunal, Alimedabad 
नई दिल्ली - 110003 

as shown in the Annextire in the Industrial Dispute 
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joined the service of the first party on 2 -5 - 1981 as 
between the employers in relation to the management 

Asstt. Technician (Production ) at Mehsana. He was 
of ONGC , Mehsana and their workman , which was 

possessing the technical qualification of diploma in 
received by the Central Government on 12 - 1 - 2001. 

Mechanical Engg. - - a bigher qualification . As per the 
[No. L - 30012 / 24 / 92 - IR (Misc .) ] 

rules , 1980, the Asstt. fechnician ( Production ) is 
B . M . DAVID , Under Secy . 

promoted to the post of Jr. Technician ( Production ) 

with six years experience in line, then after to the 
ANNEXURE 

post of chargeman (Production ) with six years ex 

perience in the line and then atiker Asstt. Engineer 
BEFORE SHRI B . I. KAZI, PRESIDING OFFICER , 

(Production ) with six years experience in the line and 
INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) , 

Jr. Engineers are elevated to the post of Asstt . Engi 
AHMEDABAD 

necr (Production ) with 4 years service in the line . 
Referencu (ITC ) No. 16 / 93 

The promotion is tinic-bound and as such take place 

on 1st January every year and the rules are in opc 
ADJUDICATION 

ration . The concerned workman has worked for more 
· BETWEEN 

than 6 years . On 31 -12- 87 he was proinoted to the 

post of Jr. Technician (Production ) w .e.f. 1 - 1- 1988 
1 . The Regional Director, ONGC, 

as per the agreement with the Union . The departmen 
Western Region , 

tal candidates fulfilling the requisite qualifications 
Makarpura Road , 

will be given first consideration in direct recruitment. 
Baroda- 9 . 

The departmental candidates are offered appointment 
The Group General Manager (Projects ). before any outsider and they will be rated higher in 
Oil & Natural Gas Commissiou . 

the respective seniority list. He has worked from 
Mehsana Project, 

22 - 8 -88 , 12-12- 88 on the post of Jr . Engineer 
New Adm . Building, 

( Production ). The commission invited applications 
Palvasna, Mehsana- 384 002, .. . First party . from the departmental candidates for the post of Jr. 

Engincer (Production ) and the concerned workman 
Vs. 

applied and was subsequently selected for the post 
The workmen employed under it. . . . Second 

and joined at Hajira project of ONOC on 23 - 8 -88 . 
party. 

But he sought his transfer to Melisana Project and 

joined his original post of Jr . Technician ( Produc 
In the matter of refusal of the claim of Shri G . K . tion ) on 13- 12 - 88 . He was assigned the duties of 
Panchal for the promotional post of Jr. (P ) on selec shift in - charge of oil well installation and namely 
tion from the departmental candidates etc. 

they are either Asstt. Engineer (Production ) or Jr. 

Engineer (Production ). The first party No. 1 issued a 
APPEARANCES : 

circular No. 10 ( 1 ) / 91 -RECTT, dt. April 12 , 1991 in 
Shri K . V . Gadhia , Advocate - .for the first party . 

viting applications from the departmental candidates 

for the post of Jr. Enginçer (Production ). The work 
Shri A . S . Kapoor, representatives for the 

man involved in the present reference applied for 
second party. 

the same since he was possessing the requisite quali 

fication for the post and having vast experience in 
AWARD) 

the line vide application dated 3- 5 - 91. The workman 
The Government of India , Ministry of Labour has 

submitted an advance copy of first party No . 1 
referred this industrial dispute by the Order No. as well as an application to first party No. 1 through 
L -30012 / 24 /92- IR (Misc .) dated 1 - 9 - 1993 between 

party No . 2 . The first party No . 2 forwarded the 
the above-mentioned parties for the adjudication 

application of the workmau with recommendations to 
under Section 10 ( 1 )(d ) of the Industrial Disputes 

first party No . 1 vide their letter No, MHIN / Estt . / 
Act, 1947 to this Tribunal, The terms of reference 

OBG /HP / 90 / 298 dated 27 - 5 - 1991 And he was 
as per the schedule is as under : 

eagerly waiting for interview , but did not receive any 

intimation from any quarters. The worknian on 
SCHEDULE 

29 -6 - 91 came to know that the interview for the post 
" Whether the action of Management of ONGC 

of Jr. Engineer ( Production ) has already over and 
through Regional Director , Baroda and 

it was conducted by the Commission at ONGC , Baroda 
General Manager (Project), Mehsana refus 

on 19 -6 -91 and 20 - 6 - 91 . He also came to know that 
ing the claim of Sh , G , K . Panchal for the 

all his juniors were new entrants in the service of 
selection to the promotional post of JE (P ) 

the Commission had joined on the post of Asstt , 
from the departinental candidaes by not inti 

Tech . ( Production ) in the year 1989 and later 90s 
mating the interview date is justified , legal 

and they have not even completed probation period 
and proper ? If not, to what relief the work 

of one year duration and they have been interviewed 
man is entitled and from what date and 

and are likely to be appointed to the post of Jr. Engi 
what directions are necessary in the matter." 

neer ( Production ). The concerned workman on 

29 - 6 -91 made a written representation to the Com 
2 . Notice has been issued to the second party to mission . Thus the first party No . 1 was sent an 
file the statement of claim . The second party has suh idvance cony also made representation 
mitted that the statement of claim as per Ex. 2 . The through the first party No . 2 . which contains all the 
brief facts of the statement of claim are that Shri vital information with regard to the intervicw 
G . K . Panchal, member of the second party Union 

and 
submitted that his juniors have been called for the 


led an owhar justified of intia 
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same interview . He also subinitted that he may also t ion is managerial function and 110 workman had 
he afforded an opportunity to give the interview ( 1141 legal right to claim the promotion and the Hon ble 
called for the same, Iu addition the second party Tribunal has no jurisdiction to grant such claim . 
Union also made a writteli represcntation to the The Commission has not admitted various statements 
Commission that is the first party No. 1 in person at and contentions made in the statement of clain ). With 
Baroda on 30 - 6 -91. The workınan applied for the post reference to para 1 to 7 of statement of claim and 
of Jr. Engineer (Production ) and advance copy to the averments and contentions made in these paras are 
first party No . I was also sent. The first party No. 2 not true and hence denied and it should be proved 
also forwarded the application of the workman with by the Union , With reference to paras 8 to 10 of the 
recommendations to first party No. 1 vide their letter statement of claim , it is true that the concerned 
dated 27 - 5 -91. The workman did not receive any inti work man Shri G . K . Panchal is possessing the requi 
mation for interview . How yor, on 29 - 6 -91, hc camo site qualification and also selected and posted at 
to know that the post of Jr. Engineer ( Production ) Hijira Project as Jr. Engineer ( Production ) and as 
has already conducted by the Commission at Baroda per his request he was transferred to Mehsana and 
on 19 - 6 -91 and 20 -6 -91 and also understood that joined original post of Jr. Technician (Production ) 
all his juniors wlio were though not completed pro and it is denied that he was assigned duties that of 
bation period have been interviewed are likely to be shilt in - charge and rceulurly performing the same 
appointed to the post of Jr . Enginçer (Production ). 

duties . It is truc that Commission has invited appli 
Then immediately on 29 -6 -91, he made a written cation for the post of Jr. Engineer ( Production ). The 
representation to the Commission . The Union also re workman has also applied for the post and it was 
presented the same and requested for thu review of forwarded to Baroda. With reference to paras 11 to 
the decision and consideration of workman for the 

15 of the statement of claim , it is submitted that 
post of Jr . Engineer ( Production ). Before concilia interview for the post of Jr, Engincer ( Production ) 
tion , the first party No . 2 submitted that the concern was conducted on 19 -6 - 41 and 20 -6 - 91 , but it is not 
ed workman could not be informed with regard to true that juniors of he concerned workman are likely 
intervicw since the telex message dated 6 -6 - 91 did to be appointed to the post of Jr. Engincer (Produc 
not contain the names of the workman . However, at tion ). It is true that from tclex messege name appear 
Serial No . 39 , the name of concerned workman was ing at Sr. No. 34 to 47 were only meant for Mehsana 
there and Serial No . 40 Shri J . V Patel s name was 

Project and that names were passed through telex 
there and he reported for the interview and has been to Mchsana Project. Serial No. 39 to 40 were missing 
selected and appointed to the post of Jr . Enginçer and no action has been taken by Mehsana Office 
(Production ). The first party No 2 though having for the recruitment section under the impression that 
sufficient time did not inform the concerned work it was a matter of wrong numbering, and it is denied 
man whose nane was appearing at Sr. No. 39 for the that the first party was having sufficient time to in 
interview . Though the first part , No . 1 & 2 lave well form Shri Panchal, whose name is appearing at Sr. 
knit communication system like telephone, wireless , No . 39 at the telex message . It is true that Shri G . K . 
fax etc. Thus , though qualified there was no reason Panchal has made representation . In pursuant to that 
for his non - selection to the post looking to his cr Mehsana Office has sent a lelex to GOM ( P & A ) 
pericncc and if he had beer afforded opportunity to Baroda . Meanwhile local recruitment Section was in 
attend the said intervicw , it was sure that h ? would formed about the same and who has in turn check 
be selected for that post . Thus, the suid action of in the post confirmation copy of the said telex mes 
the Commission of not calling the workman for the sage of all candidates who have been called for in 
interview is an illegal action and it has caused ir the interview . The name of Shri Panchal was appear 
repairable loss to the workman and also caused dis ing at Sr. No. 39 and the copy was received by the 
contentment since his juniors who joined service in recruitment Section on 26 - 6 -01 and by the time the 
the year 1989 and late 1990) were holding tie post interview was over , GM ( P & A ), ONGC , Baroda in 
of Asstt. Technician ( Production ) promoted to the formed that his case will be considered against the 
post of Asstt. Engineer ( Production ) w . e. f. 1 - 1 - 1996 vacant post of JE ( M ) or JE ( C & M ) for which he has 
and the workman will he stagnating on the rost of already been applied , as there was no vacant post in 
Chargeman (Production ). Thus it is prayed that the casc of Jr . Engincer ( Production ) at that time. It is 
Hon ble Tribunal may kindly hold and declare that denied that the action of the Commission is malafide 
the action of the Commission in not intiniating the for not calling him for interview for the post of Jr. 
date of interview to the workinan is injustified , illc Enginçer ( Production ) and that action has caused to 
gal, improper and malable and may pass award hr him irrepairable Joss as alleged . It is also submitted 
ordering appointment of workman to the post of that there is no industrial dispute exists between the 
Jr, Enginçer (Production ) w .c .f. 17 - 7 - 1991 i.e . date second party workman and the first party . Mere not 
when his juniors with only one year service in the calling for interview does not mean he would succeed 
Commission occupied that position and pass an award in Me interview . Therefore he cannot rlaim that he 
by paying all consequential honefits alongwith 12 per should be promoted to the post of Jr . Engineer (Pro 
cent compound interest and cost . 

duction ) w . c . f. 17 - 7 - 1991 and he is not entitled to 

get any relief as prayed by him . Thus it is prayed 
3 . The notice was issued to the first party to file 

that reference is deserved to be rejected with cost. 
written statement. Bv Ex. 3 , the first party has filed 
written statement. The brief facts of the written state 
ment are that the reference is not maintainable and 4 . By Ex. 9 , the second party has submitted list of 
the Hon hl . Tribunal bas no jurisdictioni ond the re documents, Mark 9 / ! is the xerox copy of Da Letter 
ference is incompetent and had in law . The promo NO . MIN OPGTS!! !GKPITplo dated 23 - 12 - 91 . 


(914 II - 
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ASH 


. . . 


ra 


(a ) No 
(b ) The workman is entitled to promotion for 

the post of Jr, Engineer (Production ) from 
17 -7 -91 i.e . the date his juniors were occu 

picd that post. 
(c ) A direction be given to the first party No. 

1 and 2 that the concerned workman Shri 
G K Panchat should be given deemed 
promotion from 17- 7 -1991 and give him 

all consequential benefit from that date . 
( d ) As per final order of the Award . 
REASONS : 


Mark 9 / 2 is the copy of DO letter No . 11(2 )/ 91 
Rectt dated 6 - 1 -92 . Mark 9 / 3 is the copy of office 
order No . 23 -1 - 1998 -Estt./ 120 dated 3 / 6 - 12 -88 . 
Mark 9 / 4 is the copy of letter dated 4- 3 - 82 from 
first party No. 2 to the conciliation officer , Mark 95 
is the ocpy of office order dated 11 - 7 -91 issued by 
tlie first party No. 2 appointing AT(P ) s and AT (F ) 
to the post of Jr . Engineer ( P ). As there was no 
objection for the production of document and cxhi 
bition mark 9 / 1 to 9 / 5 are exhibited as Ex. 10 and 
Ex . 14 accordingly , 

4 (a ) By Ex. 17, the second party has subinitted 
further list of documents 17 / 1 is the copy of office 
order No. WR / PROM -BOOSG / 97 /dated 20 - 3 -97 . 

5 . By Ex. 5 , application ha : en given by the 
second party for the production of certain docunients 
from the first party . The Hon ble Tribunal has passed 
the orders as per Ex, 15 on 20 - 8 -97 . 

6 . The first party tras produced a list of documents 
by Ex . 8 . Mark 8 / 1 is the copy of office order datel 
25 - 4 - 80 . Mark 8 / 2 is the copy of office order dated 
28 - 1- 1981 , Mark 8 / 3 is the copy of office order 
dated 6 - 11- 1987 . Mark 8 / 4 is the list of departmen 
tal candidates for interview for the post of Ir. Engi 
neer ( P ) dated 19 / 20 -6 -81, mark 8 / 5 is the copy 
of telex message. 8 / 6 is the despatcb register of 
5 - 6 -91. 8 / 7 is the copy of page No . 88 of peon book . 
8 / 8 is the copy of representation made by second 
party on 29 -6 - 99 . 8 / 9 is the copy of telex message . 
8 / 10 is the copy of letter written by ONGC Union 
dated 30 - 6 -91. Mark Ex. 11 is the copy of telegram 
dated 11 - 7 - 91 . Mark 8 / 12 is the office order dated 
15 - 7 - 88 . This document was produced by the first 
party as per the deniand of the second party. Hence 
ic was allowed , to produce . By Ex. 18 , the second 
party has submitted tlie details regarding Item No . 13 
as per the order of the Tribunal. 

7 . By Ex . 20 , the concerned workman tias cxamin 
ed himself and by Ex. 21 , Shri Rameshbhai R . Patel 
was examined as a witness to the second party . By 
Ex. 22 , the second party has closed their evidence , 
By Ex . 23 , the first party has closed their evidence . 

8 . Looking to the ternis of reference and looking 
to the evidence, oral as well as documentary, follow 
ing issues are to be decided for my consideration : 
(a ) Whether the action of the management of 

ONGC through Regional Director and 
General Manager , Project, Mehsana refus 
ing the claim of Shri G . K . Panchal for 
the selection to the permotional post of 
JE ( P ) from the departmental candidates by 
not intimating the Interview date is justi 

fied , legal and proper ? 
(b ) If the action of the first party No. 1 & 2 are 

not justified , legal and proper, what relief 

are entitled by the concerned workman ? 
( c ) What direction should be given to the first 

party 1 & 2 regarding the relief ? 
(d ) What final order ? 
My answer to the above issues are As xuder, as 
ner the reasons given below : 
257 GI /2001 - - 10 


9. If we perusc the documents produced by the 
first party as per Ex , 8 , it is very clear look into the 
documents of the list of departmental candidates for 
intervice for the post of Jr. Engineer ( Production ) 
dated 1920 - 6 - 1991, the name of the concerned 
workman Shri G , K , Panchal is at Sr. No. 39 and 
ji was the duty of the first party to give him an inter 
view call. However , the first party No. 1 and 2 
has committed a mistake and he was not informed of 
such interview though he was quolified for that inter 
vicw . Thus proper opportunity was not given to 
the concerned workman for thc appearance in the 
interview . Thus the concerned workman had at the 
carlicst approached the authority to consider bis 
name on 29 - 6 - 1991. It is also clear that the con 
cerned workman s application was forwarded and it 
was received by the Arst party No . 2 to the first 
pirty No. 1 and Dy. General Manager ( P & A ) 
ONGC , Baroda has also gathered the information 
fron ONGC , Mehsana , whether the concerned 
workman was informed or not, vide docu 
ment as per Ex. 85 . Not only that the Union has 
also written regarding this incident on 30 -6 - 1991 as 
per Ex. 10 . Earlier Shri Panchal has been given the 
post of Jr. Engineer (Production ) as per the order 
of the office of the General Manager , Hajira , Surat 
by their order No. OPS (KHR ) 2011288 dt. 6 -1 - 93 
and he has worked in that post 
from 22- 8 - 1988 to 12 - 12 - 1988, but on account of 
extreme compassionate ground he sought his transfer 
to Mehsans Project of ONGC and joined to his 
original post of Ir. Technician (Production ) at Meh 
sana on 13 - 12 - 1988 . Thus there is no doubt that 
the concerned workman is qualified and has also 
previously selected and worked as Jr. . . Engineer 
( Production ) . Hence there were every chance of 
success in the interview if he was called for . Thus 
the action of the first party No. 2 by not informing 
the concerned workman for interview was unjust, 
illegal and improper and in violation of Article 14 
and 16 of the Constitution . Looking to these facts 
it is clear that though his name appeared at: Sr. No . 
39 in the intervicw list lie was not called by ONGC , 
Baroda for the post of Jr. Engineer ( Production ) 
because the first portv No . 2 has not intimated the 
interview date to the concerned workman . 

10 . However , the concerned workman has sub 
mitted that on account of malafide action of the first 
porty No . 2 , hc was not informed with regard to 
interview for the post of Jr . Engineer ( Production ) 
held at ONGC , Baroda on 19 - 6 - 91 and 20 -6 - 1991 , 
but looking to the evidence it is cloar that it was 
not a malafide intention on the part of the first No. 
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कुलदीप राय यर्मा, डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 15th January , 2001 


1 but it was a great mistakc committed by the irst 
party No. 2 , which has caused tbc concerned work 
man irreparable loss in the matter of status and sub 
sequent promotion . Not only that the action of the first 
party No . 2 has also caused discontentment since his 
juniors who joined the service of the Commission in 
the year 1989 were holding the post of Asstt. Tech 
nician (Production ).- - a lower post than that of Jr . 
Technician (Production ) were proinoted to the post 
of Asstt. Engineer (Production ) with cffcct from 
1 - 1 - 1996 . Thus the concerned workman will be 
stagnating at the post of chargeman (production ) . 
Thus looking to this fact also it is necessary to give 
appropriate relief. The concerned workman by 
putting him on the post of Jr. Engineer ( Production ) 
with effect from the date when his junior Shri J. V . 
Patel at Sr . No. 40 was pronioted to the post of Jr. 
Engineer ( Production ) . Thus it is necessary that 
the concerned workman should be considered as pro 
moted in the post of Jr. Engineer ( Production ) from 
the date when his junior Shri J . V . Patel was pro 
moted and the concerned workman should be award 
cd all the binefits attached to the post of Jr, En 
gineer ( Production ) i.e. not later then 17 - 7 - 1991 , 

11. In the written statement the first party has 
admitted that the General Manager ( P & A ) , Baroda 
has promised that the caso of Shri G . K . Panchal will 
be considered against the post of JE ( M ) of 
JE ( C & M ) as there is no vacant post cxist in the 
case of JE ( P ) at present. The concerned workman 
has no fault on his part and it was the fault of the 
Arst party and the concerned workman should not 
suffer for the mistake on the part of the first party 
and equity lies in favour of the concerned workman . 
Thus it is necessary to rectify the mistake committed 
by the first party. However , it is necessary to recti 
fy the mistake as it has caused irreparable loss to the 
concerned workman . Thus it is necessary that the 
concerned workman should be deemed as promoted 
to the post of JE ( P ) because the intimation was not 
given by th : first narty to him . Looking to the 
above proposition I hereby pass the following order. 


S . O . 266 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Dispute Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Govornment 
hereby publishes the award of the Central Goernment In 
dustrial Tribunal / Labour Court, Chennai 89 shown in the 
Annexure in the Industrial Dispute between the employers 
In relation to the management of Department of Post and 
their workman , which was received by the Central Govern 
mont on 15 - 1 - 2001. 

(No. L -40012 /48 / 2000- IR (DU )] 
KULDIP RAI VERMA, Deok Oncer 


ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, CHENNAI 

Thursday, the 21st Docember, 2000 
PRESENT : 


K . Karthikeyan , Presiding Officer. 

Industrial Dispute No. 31 /2000 
[ In the matter of the dispute for adjudication under Section 
10 ( 1Xd ) and Sub -section 2 ( A ) of the Industrial Disputes Act, 
1947 between thc Workman and the Management of the 
Superinteudent of Post Offices , Karaikudi Division . ] 


ORDER 


BETWEEN 
Shri C . Chokanathan . 


Clainant /I Party . 


AND 


The reference is allowed . The first party No. 1 
and Arst party No . 2 are hereby directed that the 
concerned workman Shri G , K . Panchal should be 
riven demed promotion from the date when Shri 
J. V . Patel, his junior was promoted to the post of 
Jr . Engineer ( Production ) and he should be given 
all conscquential benefits attached to that post from 
thai date . The first party should implement this 
* w ^ rd within 60 days from the date of publication 
of the Award , 


The Superintendent of Post Officos. 
Karaikudi Division . 

Management / Party . 
APPEARANCES : 
For the Workman : M /s. S. Jothivani, G . Jothi, R . Bala 

gurilsamy, Advocates . 


For the Management : Shri M . Venkateswaran , Addl. 

Central Government Standing Counsel. 


The first party No. 1 and 2 are also hereby direct 
ed to pay Rs 1 ,000 to the concerned workman to 
words cost of this reference , 


REFERENCE : 
No. 1 : 40012 /48 /2000 / TR (DU ) dated 07 -07- 2000 , Gov . 

ernment of India , Ministry of Labour , New Delhi. 


Ahmedabad , 


181 March , 2000 . 


This dispute on coming up before me for final hearing on 
24- 11 - 2010 , upon perusing the retorence , claim statement, 
counter statenient and other material papers on record , the 
documentary evidence let in on cither side and upon hearing 
the argumens of the counsel for tho workman , Shri R . Bala 
gurusamy and Shri M . Venkateswaran , Addl. Central Govern 
ment Standing Counsel for the Management and this dispute 
bevlog stood over till this date for copuldertion this tribunal 
passed the following : 


B . I. KAZI, Presiding Officer 
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AWARD 
This reference by Central Government in the cercise of 
the powers coniered by Clasic (d ) of Sub- section (1 ) sod 
Sub -section 2 ( A ) of Section 10 of Industrial Disputes Act, 
1947 in respect of dispute betworn Sbri C . Chokanathan , 
Workman and the Suporintendent of Port Offices, Karaikudi 
Division, mentioned as Schedule appended to the order of 
roference , 

The Schedule reads as follows : 


" Whether the action of the management of Adhoc Di 

ciplinary Authority and A $ tist & pt Supdt. of Post 
Offices , Madurai City , North Sub - Division , Madurai 
in remoing Shri C . Chokanthen from gerviccs is 
justified ? If not, to what relief the concerned work 

man cntitled 7 " 
On reccipt of this reference , this industrial disputo has been 
taken on fuic of this Triunal on 27 -07- 2000 24 Industrial Die 
pute No . 31 /2000 . On receipt of the totice from this Trl 
budal , both the partics appcared with their respectivo counsel 
and filed their respectiv : claim tutement and counter 
statonont . 


2 . The averment of the claim statement of the Workman / I 
Party are briefly as follows : 

The first party /workman (hereinafter mentioned to the 
Petitioner ) WAG appointed as extra departmental delivery agent / 
mail carrier at handamangalamapatti BO from 1973 to 1976 . 
Subscqucntly he was appointed as extra departmental delivery 
agent at Singapuncri so , Karaikudi South Sub - Division by 
thic Asstt. Supdt. of Post Office , Karalkudi Sub- Division . The 
Pctitioner had readered his services to the catirc satisfaction 
of the supcriors without any blethtah , Disciplinary procoed 
ings were inuatrd against the Petitioner and he was placod 
under put off duty by an order dated 11 -09- 1986 by the 
Sub- Postmaster , Sipgampuacri So . The Positioner was issued 
with a memo of charge dated 29 - 12 - 1986 by the Sub- Post 
Master , Singamipuneri SO . The chargo alleged against tho 
Petitioner are that, while he was working as EDDAT, Siogam 
puneri was entrustod the payment of MO No . 1335 dated 
18 -08 - 1986 of Thambaram Sanitorium for Rs. 100 and MO 
No. 1615 datod 25 -08 - 1986 of R . S . Puram east for Rs. 500 . 
Though the Petitioner retumed thos0 MP payce vouchers 4 
paid on 19- 08 - 1986 and 26 -08 - 1986 respectively , he did not 
cffected payments to tho payoes on the said data . Further 
when tho Petitioner was working as EDDAL, Singampunori 
returned the MO No. 1335 dt. 18 - 08 - 1986 of Thambaram 
Sanitorium for Rs. 100 and MO No . 1615 dt. 25 -08- 1986 of 
R . S . Puram cast for Rs. 500 as paid on 19 -08- 1986 upd 
26- 08 -1986 respectively but he did not obtain the payoes signa. 
ture namely S . Ayyavog and Smt. Ranjithan to whom the 
MO should be paid and he himself fixod payca siguaturos 
in those paid money orders, and that, whilo the Petitioner 
was working A EDDAI, Singampuneri, did not cdcct payment 
of inoney orders No. 1335 dated 18 - 08- 1986 for Rs, 100 and 
MO No. 1615 dated 25 - 08 - 1986 for Rs. 500 of R . S . Puram 
cast in the presence of witncescs which are to be paid at 
Mallikaraipatti, Singampuneri. The Potitionor denied the 
cherges and the Sub- Postmaster , Şingampuneri so , the op 
pointing and disciplinary authority appointed an onquiry off 
cer and presenting officer by his order dated 04-02- 1987, Dur 
ing the prillminary enquiry the petitioner denied the charges 
on 09- 06 - 1987. The petitioner dominated a defence Atatt. 
to assist him during the enquiry . During the enquiry on 
21- 08 - 1987 , the Petitionc called for some additional docu 
meaty to prove hit case. During the enquiry conducted un 
24-09- 1987, the two prosecution witnesses doposed against the 
prosecution . The enquiry officer refused access to the addi 
cional documents called by tho Petitioner stating that the 
disciplinary authority, tho Sub -Postmastor , Singapunert to 
fused to give the additional documents called for on tho 
ground of administrative reasons . During the further hearing 
on 05 - 10 -87 , the enquiry officor questioned the Petitioner on 
the circumstances appearing against him . The Presenting 
Officer submitted his briot on 22 - 11- 1987. The enquiry oft 
cer submitted his report on 31- 12 - 87 . The Sub- Postmuster . 
Singampuneri $ 0 imposed tho pumiubricat of removal from 
service by his order dated 25-01- 1988 . Before imposing that 
punishment the dlactollpary tuthority hae not furolshoda topy 
of enquiry report to tho Potitioner and called for his oxpla 
pation . The said act of the disciplinary outbority will apportat 


to violation of articho 311 (2 ) of the constitution of India. The 
Potitioner preferred an appeal before the Reapondent. The 
Respondent instead of cancelljog the order of punishment of 
removal from service paseod by the disciplinary Authority 
imposed the punishment of dismistol from tryice by his order 
dated 30 - 03 - 1988 . Agerieved by that orders , the Petitioner 
preferred & review petition before the Director of Postal Ser 
vicos , Madural Region ON 29-05- 1998 . The laid Authority 
quashed the Order of dominal from service issued by the 
appellata authority Re without jurisdiction under his order at 
11 -07- 1998 and remitted tho caso to , tho adhoc disciplinary 
authority to consider the case atresh from the stage of fak 
lisation of the caso by the disciplinary authority , the sub 
master, Singumpunori So after the receipt of reports from 
the cnquiry officer . The Postmaster Genoral, Madurai Rogion 
appointed the Asst. Supdt. of Post Office , Madurai City . 
North Sub -Division as an adhoc disciplinary authority to deal 
the case of the Petitioner . After considering the report of the 
enquiry officer, the said adhoc disciplinary authority by big 
ordor dated 12 - 09 - 1988 imposed the punishment of removal 
from scrvice . The adhoc disciplinary authority har pot tur 
alkhed tho copy of the enquiry officer to the Petitioner to 
Bubmit bis explanation . , Tho Petitioner preferred AD Appeal 
befcre the Reipoodont dated 09 -12 - 1998 . But the Reapondent 
rejected tho appeal agd confirmed the order of removal fron 
Don Vice messed by the adboc disciplinary authtity . Tbat order , 
1 datod 16th December, 1988 . Aperioved by that order , 
the Pctitioner preferred an application before the Honourable 
Central Administrative Tribuna ), Madras in O : A . No . 946 / 
1989. The Honourablo Tribunal by its order dated 06 - 03 - 1991 
Was, pleased to allow the application by netting aside the order 
of the Respondent dated 16 - 12 - 1998 and remittod tho mattor 
back to the adhoc disciplinary authority for frc & b disposal 
according to law . Then the appollate authority. Suydt. of Post 
Office , Karaikudi Division by his order dated 05- 07 - 1991 
rejested the appeal confirming the penalty of removal from 
korvioc imposed by tho adhoc disciplinary authority . Theo 
orders of the authority are inecat, arbitrary and la violation 
of principle of natural justice . They pro . alvo in violation of 
articlo 311 ( 2 ) of the Constitution of India . When the charito 
against the Petitioner that be bad forged the signaturos of the 
payocs in the MO payoc vouchers and misappropriated the 
MO Amoints Rs. 100 and Rs. 500 . The cuquiry authority 
ought to have 1o9d the signatures for vertication to expert 
evidence . The dinciplinary authority placod bio toliapor on 
Hay unimpoachable evidence like handwriting and operprlat 
experts cvidenco . During thó coquiry , material . ovidonca , to 
prove the charge has not been placed beforo tho enquiry 
officer . The prosocution witpenses deporod agalost the proc 
cution caro were not crops examined by the proponting office . 
The charges levelled against the Petitioner were held as proved 
Only on conjucturo and nirmiso and not on any materis 
ovidence. A free and fair enquiry was not conducted by the 
oriquiry olces . During the enquiry the Potitioner called fat 
some additional documents to prove his innocenco but be ww 
not pommitted to have access to the documents stating that 
the disciplinary authority, the Sub -Post Master , Singumpuni 
SO has denied the supply of documents stating administrativo 
reasons. Whilc placing a person under economic * * well as 
çivil death , the case against blm has to be provod beyond 
doubt and based on authenticatod material. Imposing the 
major pupi menl of dlamisan ) from servico on the protoxt of 
propondorance of probabilitios is without application of midd 
and in violation of the principles of natural justice. In view 
of tho denial for having access to the addliona ) documents 
called by the Pottlobo , bo has been bampered with to 
contest the case against him effoctively and to put forth his 
defence effectively . The Petitionor preferred 1 review petition 
befone the Port Master General, Madural Region and the 
HAMO was also rejected by him , by his order dated 19 -08 - 1992 . 
Aggrivod by that orders , the petitioner raised in Industrial 
Disputo before the Roglonal Labour Commlasioper , Chennai 
for conciliation . Due to the failure of conciliation , the Miah . 
try of Labour had made i reference of the Disputo of the 
Potitlonor to this Honourablo Tibunal for adjudication , Hence 
this Honourrble Tribunal may be pleased on an award , 
utting aside the order of the removal trom sery .co and thereby 
Ordering for reinstatement with All attendant serviot und 
monctary benefits to the Petitioner. 

3. The socond party has fled the counter Hatemopt. The 
avorments in the counter statement are briefly . Ac follows : - . 

The Il Party Managemont (harstatter mentioned the 
- Respondent ) admite that the petitioner Shri C . Chokupatban 

has worked at the extra doputpeptal dettury poort 
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Singampuneri Post Offico during 1986 . He was oot a regular 

Offices, Madural City , North Sub Division , Madural 
chuployee of the department of posts, but was an exta de 

in removing Shri C . Chorapatban from SCTVICA 
parental agent governed by Past and Telegraphs Extra 

19 juatifled ? If not, to what relief the concorned 
Loputmental Agents ( conduct and servicc ) rules, 1964. Tho 

workman cntitlod ? " 
Pontioner was placed under olf duty by the Şub Must Master , 
Singampuneri with effect from 11- 9 - 1986 under the provi 

POINT : 
sions of rule 9 of P & I ED Agegors ( conduct and service ) 
TUIG , 1904 Woule de was working as ĘUVA , Singampuneri. 

Tlie ranted counsel for the Respondent nan put forth an 
He was also 1864ed with memo of charges as maced in the :!31161 prgument stating that this Tribunal may not havo 
chuim statement. The departmental enquiry was ordered and jurisdiction ic adjudicate thiş Jispute in view of the fact that 
conducted in accordance with the rules. An enquiry officer 

the rosta , Depti, Chinot be considered to be an ipdustry under 
to enquire him to the charges and the presenting otřicer were Soction 24j ) of the Industrial Dispute Act, 1947 4nd the pro . 
appointed on 4 - 2 - 1987. During the enquiry tho Petitioner VISICNS of Section 25 ( f ) of that act cannot bo invoked . For 
was given amplo opportunity to defend himself. He was also 

his argunient the learned coun (3) foi tho Respondent has ro 
Fermined to appoint a detenco a $619cant to defend the charges lied upon the declion of the Supreme Court in Civil Appeal 
levelled against him on bis behalf. Accordingly , he had No . 3385 -85 of 1996 arising out of SLPC ) No . 587 -88 of 
detended the case with the assistance of the detence assistance 1992 known as Tireyyam Josopsh s case ( 1996 ) 8 SCC 489 
of his choice. Thc enquiry oflicer in his report dared 31- 12 - 87 and the decision of the Madras High Court in Writ Petition 
had declared that all the charges mentioned in the memo of No. 11099 of 1988 . In both these cases , the Honourable 
charges dated 29 - 12 - 1986 stood proved on proponderance and S unil Court as well the Hud usablo High Court of 
probabilities , Tho Sub Post MAYICI , Singampuneri had order Madras has held that the Postal Deptt, is not an industry 29 
ed the removal of the Petitioner from service. On appeal by per the Industriul Disputes Act. He has also relied upon 
the Petitoner , the said order was sot aside by the Supdt, of another Jyment of Supreme Court reported as 1998 Sup 
Post Offices, Karaikudi Division with the direction to for reme Court cases ( L & S ) 1535 in Civil appeal No . 6682 of 
ward the entrie came to the appropriate authority , Thc Supat. ! 1997 decided on 26 - 9 - 1997 Doljowig the decision of the 
of Post Offices , Karaikudi Division issued a memo dateu Supreino Court in ( 1996 ) 8 SCC 489 Theyyam Joseph s caso , 
30 - 3 - 1988, but on consideration of appeal from the Peli 

holding that Post Office is not an industry under Section 2 (1 ) 
tloocx , the said order was set aside by the Director of Postal oll. 

c ui: Disputes Act, Ait Ilere decisions of the Sup 
Services , Tamilnadu Circle by his order dated 11- 7 - 1988 with teme Court & £ well as the HW Court wero overrulod by 
the direction to remit the case to the disciplinary authoirty the Supreme Court by its judgrront reported as AIR 1988 
to conduct donovo proceedings from the stage of finalisation Supreme Court 656 . In that jugemeni dated 18 - 11 - 1997, the 
of the case by the appointing authority after receipt of report Honowablu Supremo Court was pleased to hold that the 
from tho onquiry officer and to submit the proposal of ap decision in Theyyam Joseph ( 1996 ) 8 SCC 489 and Bomo 
po .acmcut or adhoc discipuinary authority . In view of the buy Trephine Cantoon Emp oylet Association , AIR 1997 
action taken by the appellate authority and the Addl. PMG , SC 2817 cannot be treated as laying down the correct law . 
Tamilnadu Circlo on the disputed orders, the allegation of Under such circumstances , tho arguments advancod by the 
in position of two punishments stated in Para 7 of tho claim learned counsel of the Respondent that Postal Deptt. cannot 
statement is baseless and deserves no merit. The Asst. Supdt. be considered as an industry under Section 20 ) of the In 
of Post Offices, Madurai City , North Division was appointed dustrial Disputcs Act, is an incorrect one, any can not bo 
as adhoc disciplinary authority . The said adhoc disciplinary accepted . 
authority in his memo dated 12 -9 - 1988 ordered removal of 
tho Petitioner from service . The said memo along with the 

6 . It lo admitted that the petitioner Sh , C . Chokanathan 
copy of tho enquiry roport was delivered to the Petitioner, 

was appointed as an Extra Departmental Delivery Agent / 
Tho Petitioner preferred an appeal and the same was rejected 

Mail Carrier at Kandamangalampatti BO and subscquently 
confirming the order of removal from service passed by the 

he was appointed as EDDA at Singainpuneri Post Office 
alhoc disciplinary authority . lhe applicution filed by the 

during 1986 . It is not disputed that the Petitioner was 
Petitioner before the honourable Central Administrative Tri. governed by Post & Telegraphs Extra Departmental Agents 
bunal in OA No . 946 of 89 , the honourablo Tribunal was 

(Conduct & Servico ) Rules 1964 . It is also admitted that on 
Tleased to remit the matter back to the Supdt. of Post Offices the initiation of disciplinary proceedings against the Peti 
tho Ronpondont heroin for fresh disposal of the appeal of 

tioner , he was placed under put off duty by an order dt . 
the Petitioner , Accordingly , the Respondont considerod the 11- 09- 86 , The xerox copy of the same is Ex . Wi. For the 
appeal of the Petitioner afresh and rejected the samo stating ml conduct of the Petitionor , disciplinary proceedings wero 
that the Petitioner was proved to have committed an act of inltiated by the Sub -Postmaster, Singampuncri and the conv 
Jack of integrity . Then the petitioner submitted a petition to of the inemo dt. 29 -12- 86 with the articles of charges and 
the Past Master General, Southern Rogion, Tumilnadu Circle , the list of documents was issued to the Petitioner is Ex. 
Madurai on 19 - 2 - 1992 . Thd poinc was rejected by the said MI, Ex. M2 is tho xerox copy of the Enquiry Report dt. 
Authority on 9 - 6 - 1992 , A disciplinary case of the Govt. ser 31- 12 -87 submitted by the Enquiry Officer , In that report, 
vant is not a criminal ons and the standard of proof ro he has givet the finding that the charges said in the articles 
quired in such casco io that a preponderance of probability . I, II and III stand proved on preponderance of probabilitica . 
Tho Deptt. of Post is not an industry and its employees aro It is the contention of the Potitioner, that the disciplinary 
not workmen under the provisions of the Industrial Dispute authority , appointed an Enquiry Officer and a Presenting 
Act in 1947. Thly view has been taken by the Supreme Court Officer and during the preliminary enquiry , he denied tho 
in civil appeal No. 3385- 86 of 1996 ariung out of SLPC) charges. Ho had the assistance of nominated defence assis 
IN 87-88 of 1992. The Petitioner was given ample oppor tance during the enquiry . The Enquiry Officer on the 
furities during the departmental enquiries , The Petitioner was circumstances appearing against him as stated in the charges 
removed from service only after meticulously following the questioned him and he denied those charges . It is his grievance 
procedures prescribed in tho P & T Extra Departments ( con that a free and fair enquiry was not conducted and the 
duct and service ) rules , 1964 as his service conditions were Peiltioner was not permitted to have access to the additional 
graver H by such rules only . The Petitionor has availed all documents he called for during the enquiry to prove hig 
the opportunitieelchannels for submission of appeals and peti innocence and he was denicd the gupply of the said docu 
tions including Central Administrative Tribunal which were ments stating the administrative reasons. It is his further 
carefully con -idered and rejected by the competent authority . contention that on the basis of the Enquiry Report submitted 
In vie :V of these facts , it is mraves that this honourable Tri by the Enquiry Officer , the disciplinary authority imposed a 
bunal may be pleased to dismiss this dispute with cost. major punishment of removal from gervice without furnishing 

the copy of the Enquiry Report and affording an opportunity 
4 . When the matter was taken wp for enqulry the counsel to put forth his reprenentation and that the disciplinary 
on cither sida represent that they have no oral evidence to authority has not placed his reliance on any unimpeachablo 
let in . Une documont on the side of the Petitioner and ten evidence . Further the disciplinary authority had iniposed 
documents on the side of the Respondent woro marked by the moior punishment on the pretext of preponderance of 
consent as Exhibit WI and Mi to M10 respectively . On 

probability without application of mind and it is a violation 
closuro of the evidendco on other side , the counsel on olthor of the principles of natural justico , Honce the action of 
side had advanced their argumenta. 

the disciplinary outhority is 11)¢gal and arbitrary . The appeol 
* $ The Point for my consiipras on tsir 

and revision were also dismissed hy tho authority without 

Applying thetr mind . Ex. MZ is the copy of the Enquiry 
"Whether tho action of the management or Adhoc Dis Report . The perusal of the game along with tho xerox cory 

ciplinary Authority and Assistant Supdt. of Post of the document pertaining to this enquiry as petitioner s 
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Under such circumstances It can not be held that the punish 
ment impoked by the adhoc deciplinary authority and Agst, 
Supdt. of Post Offices, Madurai City , North Sub Division , 
Madurai in removing $ h . C . Chockanathan from service is 
not proportionate to the gravity of the misconduct and cx 
cessive and they have done so vindictively . So it can bo held 
that it is a justified action and hence the concerned workman 
18 not cntitled to any relief. Thus I answer the point 
Accordingly . 


9 . In the result an award is passed holding that this I Party / 
Workman Sh , C . Chokanathan is not entitled to any relict , 
since the action of the Management / II Party taken against 
him in reinoving from cervice is justifiable . No cost . 


Dictated to the Typist , typed by her direct, corrected and 
pronounced by me in open court on this day the 21st 
Docember, 2000 , 


xerox copies of documents , under Sl. No . 3 to 19 clearly 
shows that the deliquent employeo (1. c .) the Petitionor herein , 
was given an opportunity to defend his casc in the enquiry 
and he took part in the enquiry duly assisted by a defence 
assistant and for every day s proceedings of the Enquiry 
Officer ho has subscribed his signature it all the pages of 
day to day proceedings . The perusal of these documents 
daily crder sheets , deposition of the witnesses clearly sliows 
that a fair and propor enquiry was conducted by thc Enquiry 
Officer in the presence of the Petitioner and he has also 
cross - examined the witnesses examined on the side of the 
Department All these facts and the available eviderice were 
duly considered by the Enquiry Officer and he has given 
reasons for his findings. He has stated clearly in his Enquiry 
Reroit Ex. M2. Tho Enquiry Officer in his report has clearly 
stutrd that the documents cited as additional documents hy 
the Petitioner were of letter of PWs 1 and 3 with di, 28- 07- 87 
whereas the incidents of charges were related to the period 
August 1986 . Hence there is no possibility of those letters 
containing any truth related to this case . Finally he has 
stated in his report that " The facts furnished in tho imputa 
tiong of charges of putting the signatures of the payees and 
those of witnesses by the charged official himself, non pay 
ment of M . O , amount on the datos shown as paid have 
all been totally admitted by the payecs and the charge : 
official, Only during the enquiry all have turnod and deposed 
against their own version which exposes the human sympathy 
on the charged official and the natural tolerance and per . 
colverance of the rural maga " . Ho has further stated that 
the charges stand proved on preponderance of probabilities. 

7 . The appellato authority and the authority who decided 
the revision proferred by tho Petitioner have upheld the 
findings of the Enquiry Officer in his report and confirmed 
the punishment imposed by the disciplinary authority against 
the Politiocer , A perusal of the documents filed in this caso 
on either side clearly shows that there are sufficient oral 
aud documentary evidence avallable for the Enquiry Officer 
to come to the proper conclusion that the charges imputed 
against the Petitioner are proved. It is not the contention 
of the Petitioner that the Enquiry Officer was inimical against 
him or blassed . From the avallable records and materials 
In this case , it is seen that the authorities from the inception 
of the departmental enquiry to the conclusion of all the 
proceedings against tho Petitioner have followed the rules 
and provision of law correctly and they never failed to 
correct the procedure when it was mistakooly followed , 
Further it is accn that tho Potitioner was given propor and 
sufficicnt cpportunity to put forth his representation on all 
stages and he was not deprived of his due right to explain 
his stand on every stage of the proceedings all through . As 
It is ergucci by tho learned counsel for the Respondent and 
stated by the authorities that this is not a criminal case , 
where the charges have to be proved beyond all reasonable 
doubt, and this being a departmental enquiry , preponderance 
of probab !lities aro sufficient to have the charges pruved , 
In this case there are enough materials Availal.le as records 
and evidence to show that the Enquiry Officer hay given 
the correct finding in his report after conducting the fulr 
and proper enquiry , following the principle of natural justice . 
So the argument of tho learned counsel for the Petitioner 
that the charges levelled against the Petitioner were held as 
proved only on conjucture and surmise , and not on material 
evidence is incorrect and fallacious. Under such circumstances 
there is no scope for this Tribunal to interfere with the 
findings of the Enquiry Officer in his report Ex. M2, on 
the ground that it is perverse and not supported by any 
cvidenco . 
! 8 . It is argued by the learned counsel for tho Petitioner 
that the disciplinary authority has imposed the major 
punishment of dismissal from service on the basis of the 
findings given by the Enquiry Officer in his report on pre 
ponderance of probabllities, without application of mind. A 
perusal of the order dt. 12 - 09 - 88 , Ex. M6 , by the adhoo 
deciplinary authority , the order dt. 16 - 12- 88 , Ex. M7, by the 
Appellate authority and again by the order dt. 5 - 7 - 91, Ex. M9 
by the appellate authority afresh , as per the order of the 
Central Administrative Tribunal, Madras under Ex. M8 clearly 
show , that they after applying their mind, have arrived at 
the proper conclusion on the ground that the petitioner is 
proved to have committed an act of lack of integrity and 
they do not consider the Petitioner & fit person to be retainod 
in Government service , They also observed that the act of 

the Petitioner has tarnished the image of the dopartment, 


K . KARTHIKEYAN , Presiding Officer 
WITNESSES EXAMINED : 

On either dide : None . 
DOCUMENTS MARKED : 
FOR CLAIMANT : 

Ex. W1 11-09-86 : Xerox copy of the put-off duty order , 
FOR MANAGEMENT : 
Ex, M1 29 - 12 -86 : Xerox copy of Memo No . DA / I / CC 

as Annexure B issued by Sub Postmaster , 

Singampunerl. 
Ex . M2 31- 12-87 : Xerox copy of the Inquiry Report 

against I Party ag Annexuro C . 
Ex. M3 14 - 03 -88 : Xerox copy of Memo No . APP / 3 / 

87 / 88 as Annexure D issued by Suput, of Post 

Offices, Karaikudi Division , 
Ex . M4 11 -07-88 : Xerox copy of Mamo No. STB /15. 

164 / 88 /MA AB Annexure E issued by Director , 
Postal Services 0 / 0 Additional Postcoaster General, 

Chennal. 
Ex. M5 03 - 08 -88 : Xerox copy of Memo No. STB /6 - 3 / 

88 as Annexuro F issued by Additional Postmaster 

Gencral , Chennai. 
Ex . M6 12 - 09 - 88 : Xorox copy of Memo No . INQ / 1 / 88 

as Annexure G issued by Asst. Supdt. of Post 

Oficos , Madurai City North Division . 
Ex. M7 16- 12 -88 : Xerox copy of Memo No, AP /88- 89 

as Annexure H lsused by Supdt. of Post Offices , 

Karaikudi Division , 
Ex. M8 06 - 03 -91 : Xerox copy of order an Annexuro I 

passed by Hon Central Administrative Tribunal, 

Madras Bench on OA No . 946 of 1989. 
Ex. M9 05- 07 - 91 : Xerox copy of Memo No . APP / 13 / 

91 As Annexure I lasued by Supdt. of Post Offices, 

Karaikudi Division . 
Ex . M10 19 -06 - 92 : Xerox copy of Memo No. STB / 16 

2 / 92 /MA Annexure K issued by Postmaster 
General, Southern Region , Madurai . 

7 % forest , 15 t, 2001 
# T . AT . 267.- -3afita ferata afufruh , 1947 
( 1947 # 1 14 ) T OTCT 17 * THT # , TT 
सरकार मैसर्स बी . सी . सी . एल . के प्रबंधतंत्र के संब नियो 
जकों और उनके कर्मकारों के बीच, प्रमुबंध में निर्दिष्ट औद्यो 
गिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण सं . - 1, 
धनवाव के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
1 29- 12- 2000 vì giá HT 4 | 
[at .g . - 20012/56 /93 –46. r . ( 1 - 1) ] 

" 08 .07 . Tari, u op 
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New Delhi, the 15th January, 2001 

निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
S .O . 267.. . In pursuance of Section 17 of tho In aftu 1, TOT H TTC * * f * * 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 67 foreta # # 9- 1- 2001 * GT R ATI 
Government hereby publishes the award of the Central 
Government Industrial Tribunal, No .- 1 , Dhanbad as 
shown in the Annexure in the Industrial Dispute bet 

(s . 54 - 20012 ) ( 271 )/ 89 – 97€ TT ( T- 1) ] 
ween the employers in relation to the management of 
Ms. BCC Ltd ., and their workman , which was re 

g # . # . TIT . # 97 afera 
ceived by the Central Government on 29 - 12 -2000 . 

New Delhi, the 15th January , 2001 
(No. L - 20012 /56 /93 -IR ( C - I) ] 

S . O . 268 . - In pursuance of Section 17 of the industrial 
S . S . GUPTA , Under Secy . Dispute Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
"ANNEXURE 

hereby published the award of tho Central Government In 

dextrial Tirbunal No. 1 , Dhanbad as shown in the Annexure 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

in the Industrial Dispute between the employers in relation 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 

to the management of M / s. B . C . C . Ltd . and their workman , 

which was received by the Central Government op 9 - 1 - 2001. 
No. Ref. 141|94 |Dated , the 21st December, 2000 . 

(No. L - 20012 /(271) /89- IR (C -1)] 
Subject : Award passed in Reference No . 141 

S. S. GUPTA , Under Secy . 
of 1994 dated the 7th November, 2000 
Employers in relation to the management of 

ANNEXURE 
Kuya Colliery of M8. BCCL and their BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
workman Ministry s Order No, L -20012 

TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 
(56 ) |93 -IR ( Coal-I ) Dt. 30 -5 - 94 . 

In the platter of a reference under Section 10 ( 1 )( DX2A ) 
CORRIGENDUM 

of the Industrial Disputes Act , 1947 

Reference No. 50 of 1991 
In the list of workmen annexed to the Award 
passed in Reference No . 141 of 1994 dated 7 - 11 - 2000 

PARTIES : 
The names of the workman may be read as given in 

Employers in relation to the management of Rajbara 
Column IV below instead of the names as given in 

Colliery of M /s. C . C Ltd . 
Column III, as per Ministry s Corrigenduin No . L 

. AND 
20012 / 56 / 93- IR ( C - I) dated 6 - 1 - 2000 . 

Their Workman , 

PRESENT : 
Sr. Sr. No.of Name as in the Correct Name 
No tho list list 

Shri Sarju Prasad , Prosiding Officer. 

APPEARANCES : 
1 2 

For the Employors : Shri B , Joxbl, Advocate . 
For the Sponsoring Union No. 1 : Shri D . Mukherjee, 

Advocate . 
1. 2 . Nidhilal Manjhi Mihilal Manjhi 

For the Sponsoring Union No. 2 : Shri R . N . Ganguly , 
2 . 6 . Kapura Bavarin Kapura Bourin 

Advocate , 
3. 7. Badri Bavarin Adari Bouti 

For the Workmen : Shri $ . Bose. 
8 . Baisakhi Bavarin Baisakhi Bouri 

STATE : Jharkhand. 

INDUSTRY : Coal. 
10 . Shoshti Bavari Shoshti Bouri 

Dated , the 22nd December, 2000 
6 . 11. Kishan Bavari Kishan Bouri 

AWARD 
7 . 12 . Bachoni Bavari Aghani Bouri 

By Order No. L - 20012(271 ) / 89 -IR (Coal- I) dated the 29th 
8 . 18 . Nepal Bavari Nepal Bouri 

april, 1991 the Central Government in the Ministry of Labour 

has , în exercix of the powers conferred by clause ( d ) of 
9. 35 . 

Sufal Bouri 
Sufal Bavari 

sub section ( 1) and sub -section (2A ) of Section 10 of the In 
10 . 37, Anil Bavari Anil Bouri 

dustrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for 
Aditya Kumarda Aditya Kunjar Dan 

adjudication to this Tribunal : 
11. 38. 
12 . 51 . Brabniadeo Brahmadco Bhuiya 

" Whether the demand that Shri Jirta Nonlain and 287 

other Casual Wagon Loaders indicated in tho Anne 
13. 62 . Kali Bavari Kali Bouri 

xurt be regularised in the service of the managemtnt 
of Rajbara Area of Central Coalfields Limited is 

justified ? If so , to what relief are the concerned 
Sd / 

workmen entitled and from what dato ? " 
SARJU PRASAD , Presiding Officer 

2 . The brief facts ; giving rise to this industrial dispute is 

that the concerned persons as per list annexed to the reference 
Ppt forreſt, 15 t , 2001 

Order are the casual wagon loaders at Rajhara Colliery . The 
loading of coal in wagons /trucks has been prohibited to to 

done by contract labourers . Prior to 1983 all the concornod 
# T . AT 268.- -autfra foto afaria , 

persons were working under the Contructor, Surat Pandey 
1847 ( 1947 T 14 ) WTTT 17 TAO # in the job of wagon / truck loading right from the time whon 

colliory was under the privato management. This colliery 
केन्द्रीय सरकार मेसर्स बी . सी . सी . एल . के प्रमन्धतंत्र के was nationalised with effect from 1 - 5 - 1973 undor Non - Coking 

Coal Mlods (Nationalisation ) Act, 1973 , but the concencd 
समय . नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में 

persons wery not rogularired under tho employmopt of 
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qria : 
- - - -- - = = = - = = - - . = 
M /s. C . C . Lid , after nationalisation of the said coal minc al. 
though they were working wider the contractor prior to ration 
alisation . Subsequently, loading of coal has been declared a 
prohibited job prohibiting employment of contract labour in 
the year 1975 under the Contract Labour (Regulation and 
Abolition ) Act, 1970 . Yet they were working as wagon load . 
erá undor a private contractor . There was agitation and an 
incustrial dispute was raised by the trade unions before the 
AL. Ç . (C ), Hazaribagh and thero was a settlement on 13 - 8 - 1983 
in which it was agreed that all the 311 wagon loaders for 
whose regularisation the dispute was raised will be taken 
on the roll of the company with effect froin 1 - 9 - 1983 AS Casual 
wagon loaders . As per that agrcement the concerned persons 
have been enrolled as casual wagop loaders. According to 
tlie sponsoring union although the work is of permanent 
nature and each and every concerned persons have put in 
more than 240 days uttendance in a calendar year , but they 
are being treated as casual wagon loaders and thereby thcy are 
not being provided as all the benefits of pcrmancut work 
men of the company. They are denied many benefits which 
a permanent workman is cniitled to . According to the 
sponsoring union , the concerned persons are working since 
1 - 2 - 1983 as casual wagon loaders in the roll of the compuny, 
but they have not been regularised as permanent workmen 
in spite of the fact that the work of wagon loading is a pet 
manent nature of job . 


FINDINGS 
7 . The management has brought on record the settlement 
dated 6 - 9 - 1995 between the management and tho union loador 
in which the sponsoring union was also a party . From this 
settlement it appears that on 13 - 8 -83 there was a settlement 
for departmentalisation of 412 casual wagon loaders emp 
loyed by Surat Pandey and Sons engaged in wagon loading 
at Rajhara Collicry in which it was decided to regularise 311 
persons and to refer the dispute of 101 persons to the Arbi 
tration of Bindeshwari Duboy and Chaturanand Mishra, but 
that arbitration over took place. As per the settlement out 
of 311 persons, only 283 persons were found medically fit who 
wote Onrolled as casual wagon loaders and it was further 
docided that another list of 245 casual wagon loaders will be 
maintained over and above the strength of 283 casual wagon 
loaders as maintained by the settlement of August, 1983 and 
their sci vlce is to be utilised in case of necessity only . This 
agreement. 19 Ext. M - 2 . The management has also filed an 
other record potcs of discussion held on 11 - 6 - 1988 betweon tho 
management representatives and union leaders including the 
sponsoring union , Ext. M -3 , by which the modalities of imple 
mentation of carlier settloment was discussed . Besides this, 
tha manaçement has examined two witnesses to show that 
wagon loading is of casual naturo . But MW - 1 S . K . Slpha 
has admitted that prior to his posting at Rajhara Colliery he 
was posted as Asstt. Manager at Sounda Colliery where, ho 
war incharge of loading at loding side and in that colliery 
also there wag , 300 to 400 permganont workmen doing the 
job of wagon loading and truck loading. Similarly at Tapin 
North Colliery there moro or less 250 workmen engaged on 
tho job of coal loading in trucks. He has admitted that he 
cannot say if the concerned persons bad worked for moro 
than 240 days in a calendar year . The management has not 
producod Attendance Register to show that the concerned 
persons who are admittedly on tho roll of the company es 
casual wagon loaders have not performed 240 days work in a 
calendar year. Therefore , the presumption will be that the 
management han not produced tho Attendance Register only 
because had it produced the Attendance Register it would 
have established that the concerned workmen had worked 
for more than 240 days in a calendar year and thereby they 
are entitled for regularisation as permanent workmen , 


3 . The dispute was again raised for regularisation of the 
concerned workinen As permanent workmen which ended in 
failurc , but the appropriate Government was pleased to not 
refer the dispute for adjudication . Thereafter , writ - petition 
was Aled by the sponsoring union and as per order of the 
Hon ble High Court the present dispute bas beto referred to 
chle Tribunal 


4 . The case of the management is that the concerned work 
men liave been cmollect on the roll of the company as casual 
wagon loader on the basis of Tri- partite Settlemont between 
the management and the three trade unions. Of course in 
the first settlement the union leaders of the sponsoring union 
were present but they did not put their signaturea . However , 
subsequently they have sigocat Anoiher settleinent to the effect 
thut 311 persons would be enrolled as casual wagon londers 
and they will get job whenever the Railways provide wagona 
for louding of coal in the wagong. Therefore , according to 
the management the present refcrence is bad and is not main 
tainable . Their further plea is that the wagon loading job is 
of casual nature which depends upon oupply of wagons by 
the Railway and it is so erratic in a wock only two or three 
fuys work is there for loading of coal or sometime only three 
or four days in a week . Therefore the job is of casual 
nature and it is not possible for the company to keep on roll 
permanent workmen for doing the job of wagon loading. 
According to them , Rajhara Colliery is running a loss of 
cigrit crores per annum and therefore it is not possible for 
the company to make all the concerned persons permanent 
and kecp an idlo work force . In thenc circumstances the 
management hac prayed to pass an award against the spon 
Boring union . 


S . From the pleadings of the partic , it is apparent that it is 
admitted cnse of the partics that the concerned persons are 
the casual wacon loaders doing the job of wagon loading and 
their names find place on the roll of the company. It 18 
also admitted that tho wazon loading job is a prohibited cate 
gory of job in which contract labourers cannot be engager 
since after tho year 1975. Thins, we find that the relationship 
of employers and employoes between the management and 
the concerned persone existe and the concerned persona must 
hm diemed 10 be. workmon of the management of Rajhara 
Collicry . It is a settled princinle of law that if the man 
agement engages any contractor for doing prohibited category 
of job in which cngngoment of contractor has been abolished 
under the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, / 
1970 then quch workmen shall be deemed to he workmen of 
the managemont and if such workmen have worked for more y 
than 240 days in a calendar voar on tho surface of a mint 
then such workomen aro entitled for regulrijention as perona . 
rent workmen of the company . 


8 . The sponsoring union has examined ſudradeo Noonia , 
one of the concerned workmon , who has come to say that 
he alongwith others have performed work for more than 240 
days in a calendar year as wagon loaders . They have also 
examined Satpal Verma AS WW - 1 who was President of 
Rajhara Coillery Mazdoor Sangh . The sponsoring union and 
he too have said that the concerned workmen have boen 
Working as contract labour right from the time of private 
owner and they have put in attendance for moro than 240 
days in a calendar year . They have also filed certain papers. 
Ext. W - 1 is settlemcat dated 13 - 8 - 1983 by which the manags . 
ment has agreed to take on roll of the company 311 persons 
as casual lubourore . Ext. W - 2 is a statement prepared by 
WW - 2 Satpal Verma showing the placement of reke in Raj 
hara Colliery in different years and Ext. W - 3 in the attendanco 
of wagon louders prepared by him . Ext, W - 4 is a , lotter #dd 
Tessed to A . L . C .( C ) , Ranchi, raising the dispute and Ext. W - 5 
is the failure report. Ext. W -6 is the letter of Karla Singh 
to the Ministry of Labour requesting to refer the dispute. 
Ext. W - 7 is the letter of appropriato Government reluring 
to refer the disputo . Ext. W - 8 In the Order of Hon ble High 
Court possed in CWIC No. 585 / 90( R ) by which the writ 
pctition was permitted to be withdrawn . Ext. W - 9 is tlid 
order of the Hon ble High Court passed in CWJC No. 17867 
90 ( R ) by which the appropriate Government has bcen direct 
od to refer the dispute . Exts, W - 10 30d W - 11 are the list : 
of oflice bearers of Rajhara Coiliery Mazdoor Sangh . Thus 
from the materials on record , I find that the concerned per 
sons have been working as casual wagon loaders from 1 - 9 - 1983 
and they have put in 240 days attendance in cach calendar 
year which has not been disproved by the management by 
producing attendance register , thereforc they are entitled foj 
regularisetion en permanent workmon in picce -rated job fron 
the date of reforence 1.c . 294 - 1991, but considering the fac 
that Rajhare Colliery is running in loss they will not get 
difference of back wages . However, they shall be entitled 
for continuity of service from the aforesaid date i.e . 29 - 4 - 1991 
for the purpose of gratuity and other benefits , 

• In the result, I render 


6 . Let 110 tot whether the concerned persons deserve to ho 
Toqulared as permanent workico ; then from which date and 
what relief they are entitled to ? 


-- 


- 
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26 others on the roll of Loyabed Coko Plant of 
M /s . B . C . C . Ltd . is justified ? If so , to what relief 
the workmen aro entitled ?" 


AWARD 
That all tho concernod person , except those who have since 
died or havo superannuated due to attaining the age of 60 
ycars be itgularised as permanent workmen with effect from 
29- 4 - 1991 without back wages within 30 days from the date 
of publication of the award failing which the concerned work 
men shall be entitled for claiming wagos of piece -rated work 
men of appropriato category from the date of award . They 
shall also be entitled for continuity of servico for the purpose 
of calculation of gratuity and other benefits . 

. SARJU PRASAD , Presiding Officer 


2. The brick facts ; glving rise to this industrial dispute is 
that the sponsoring union i.e . Bihar Colliery Kamgar Union 
had made a demand for regularisation of Sunder Dusadh 
and 26 others on the roll of Loyabad Coko Plant of M / 9 , 
B . C . C . Lid , on the ground that they have been working in 
the permanent nature of job since long under tho direct control 
and supervision of the management of M / s. Luyabad Coke 
Plant, but they are being paid less wages than the wages 
prescribed under NCWA and wages are being disbursed in 
the naine of an intermediary who does not control the super 
vision of work of the concerned persons . As a matter of 
fact they are the workmen of the managemen , but in order 
to camouflage tho matter papor arrangement has boen made 
by the management to treat them labourers of an inter 
medlary . On the basis of demand made by the sponsoring 
union conciliation procecding took place bcfore the A . L . C . 
( C ), Dlianbad , who submitted failure report, then the present 
dispute has been referred to this Tribunal to adjudicate upon 
the matter , 


af forrett , 15 TA , 2001 
HT, F . 269 , - ulfor fasta ufafanua , 
1947 ( 1947 # 7 14 ) # 7 ETET 17 * Ahor # , 
केन्द्रीय सरकार मैसर्स बी . सी . सी . एल . के प्रबन्धर्तत के 
संबड भियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 

fantur . 1, 1974 TTC # TfRTe eft 
7 orta FTT 19- 1- 2001 47 .9197 91 T 1 
[ 20012 ( 377 )/91-96 ar ( -1)] 

17 . . TT, TT # 4 
New Delhi, the 13th January , 2001 
9 .0 . 269 . — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputo Act, 1947 ( 14 of 1947 ) . the Central Government 
heroby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal No . 1, Dhanbad as shown in the Annexure 
in the Industrial Dispute botween the employers in relation 
to tho management of M / 8. B . C . C . Ltd , and their workman , 
which was received by the Contral Government on 9 - 1 - 2001. 

(No, L -200127 (377)/ 91-IR ( C - 1)] 

S . S. GUPTA , Uuder Secy, 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 
In the matter of a reference under section 10 (1)( d )(2A ) of the 
Industrial Disputes Act, 1947 . 

Reforonce No . 28 of 1992 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Loyabad 
Coko Plant of M / s . B . C . C . Ltd . 

AND 

Their Workmen . 
PRESENT : 

Shri Sarju Prasad, Presiding Officer, 
APPEARANCES : 

For the Employers : Shri B . Joshi, Advocate . 
For the Workmen : Shri D . Mukherjee , Secretary , Bihar 

Coliery Kamgar Union . 
STATE : Jharkhand 

INDUSTRY : Coal 
Dated , the 26th December, 2000 

AWARD 


3 . The managemont has admitted that the coucorned persons 
aro working in the job of brecze cleaning under & contractor, 
Muslim Mlan but since the contractor, was not paying them 
proper wages there tag agitation and it was agreed upon 
by the management as well members of the sponsoring union 
that the concerned persons will form a Co - operative Sociсty 
and the contract shall be awarded to the aid Co - operativa 
Society . In pursuance to that the concerned persong formed 
a Co- operative Society , namcły , Kamgar Shramik Sahayog 
Samitee Ltd . and Hiralal Paswan , one of the concerned 
persons is the Secretary of the gald Co - operative Society . 
The management of Loyabad Coke Plant manufacturcy hard 
coke and bye products by feeding raw coal after crishing 
into the coke Ovens. After completion of manufacturing 
firocess , the coke is pushed from the coke oven , on to the 
surface for the purpose of quenching the game with the 
help of pumped water , In quenching tho same, coke breeze , 
produced in the process of manufacture of coko and quenching 
of the same; is allowed to flow along with the wator and 
settle on the small tanks constructed for that purposo. When 
the tanks get filed up then the coko breeze is cleaned 
once or twice in A week from the settling tank through 
contract workers . Thus the work is of Intermittent nature 
and casual one, and the contractor is being paid at the 
role of Rs. 30 per cft. for removal of the coke freeze from 
the settling tanks. According to tho manacement , the work 
doo not need so many labourers. rather the contractor 119ed 
to encare only 4 to 5 workers for cleaning a breeze from 
the rettling twks and that also not in all the days in a 
week . rather , twice or thrice a week . Thus , all the concerned 
persons are not regulred to be engaged at a time. rather 
only 4 or 5 persons aro trauired to be engaged that also twice 
or thrice in a week and therefore the demand of the spon 
soring union for regularisation of all the 27 persons is 
not instifted because the management does not requlro such 
A large number of work force . According to them in order 
in hanefit all the members of the Co - operative Society the 
Co- Onorative Society 119ed to mngaon 4 or 5 parang hy rotation 
whenever necessary for cleaning breeze from settling tanky 
Was there . Thus, this work is not of a permanent nature 
and all tho concerned persons are not required to be engaged 
at a time. According to the management they have worked 
a very short period of time in a calendar year and therefore 
the management does not require engagement of all tho 
concerned persons. Accordingly , the demand of the unlop 
is not justified . However , the sponsoring union has submitted 
that all the concerned persons have wroked for more than 
240 days in a calendar year and in order to prove this 
fact they have filed a petition calling for the Attendance 
Register from the management which the management did 
not file . 


By Order No. L - 2001273771 /91- 1. R . (Coal- T) dated the 26th 
March , 1992 the Central Government in the Ministry of 
Lolour las. In exercise of the powers conferred by clause 
(d ) of sub -section ( 1 ) and sub - section (2A ) of Section 10 of 
the Industrial Disputes Act. 1947 . referred the following 
dispute for adjudication to this Tribunal : 
" Whethor the demand of the Bihar Colliery Kampar 

Union for regularisation of Shri Sunder Dusadh and 


4 . Thus, from the nieadings of the parties it is admitted 
that all the concerned persons are working under a Co 
operative Society in the job of bretze cleaning which aroord . 
ing to the management is of casual nature but according 
to the sponsoring urion the job is of permanent naturo , 
Although the sponsoring union have asserted that the con 
cerned persons are directly being controlled and supervised 


Cart III 


( ii ) 
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a portat & months 


of work will Rs. 30 per citi 


by the management of Loyabad Cokc Plant, but the manage 
ment bas asserted that they are the contractor s yorkers, 
Keeping in view the pleadings of the parties the point for 
decision is : -- - 
(i) Whether tho concerned persons are rcally a 

Contractor s workers or the manageincnt has tricd 
to camouflage the issue by branding them os 

contractor s workers ? 
(ii) Whether the job which the concerned persons are 

performing, is of a permanent nature and their 
attendance was more than 240 days in a calendar 
year ? 

FINDINGS 
5 . Point No. (i) The management in order to show that 
they are contractor s workmen hus fled two work orders , 
Ext. M - 2 and M - 2 / 1 to show that a work order way issued 
In tho name of Muslim Mia for cleuning settling tanks and 
Throwing excavated breczo at & rcasonable distance . This 
Order is dated 28 - 3 - 86 . The second work order is dated 
20 -9 -89. This was also for cleaning of breeze of settling of 
Loyabad Coke Plant on contract basis to M / s . Kamgar 
Shramik Salyog Committee Ltd . They bave also filed one 
joint application filed on behalf of Janardan Ram and 10 
others stating that they are not being paid by the Contractor , 
Muslim Mia , therefore they may be paid wages in the counter 
of tho office of Loyabad Coke Plant. (Ext. M - 3 ). Ext, M - 
is the settlement between the management and union repre 
sentatives by which the contract was agreed to be awarded 
to the Co -operative workers . Ext . M - 5 is the letter of Co 
operative Society showing the election of office bearers and 
its resolution taken by the Samittce , Ext, M -6 series are the 
membership receipts of the concerned persons showing that 
they are the members of the Society and Ext. M - 1 is the 
wagc -shoot showing that the concerned persons are being 
paldas Co -operative workers . The management s witness 
MW - 

1S. N . Ghosh has said that the concernca persona 
are the Co -operative workers whereas WW -1 - Hiralal 
Pugwan - has said that on the suggestion of the management 
they have formed Co -operative Society and actually he is 
one of the workers who works under the control and super 
vision of the management. The management has not Aled any 
Tegistration certificate to show that the management has 
got its establishment registered for engagement of contractor 
as required under Contract Labour (Regulation & Abolition ) 
Act. They have also not filed any document to show that 
actually the alleged Co-operative Society is a licencee under 
Contract Labour Regulation & Abolition ) Act. Thus I find 
that neither the establishment of the management is registered 
for engagement of contract labour nor the so -called contractor , 
i.e ., Kamgar Shramik Şahayoc Sepaittee Ltd . is a licencee 
under the Contract Labour (Regulation & Abolition ) Act , 
1970, therefore , in view of the settled principle of law hy 
the Hon ble Supreme Court , it must be said that the concerned 
persons are the workman of the mana cement and the 
arrangement mado by the management is nothing but to 
camouflage the real issue , On lifting the vcil it is crystal 
clear that the concerned persons are working under the 
direct control and supervision of the management and ko 
called Secretary of the Co - operative Society is also a work 
man who works with other persons under the direct control 
and supervision of the management. Therefore , I find that 
the concerned persons are the workmen of the management , 
Accordingly this point is decided . 

6 . Poirt No . ( ii), - - W . W . 1 - -Hiralal Paswan who 
is one of the concerned workman has come to 
say that the work which they perform is of perina 
nent nature, they do their duty daily for 8 hours and 
blesides the cleaning of breeze settling tanks they 
are also entrusted with other work like to work 
with the helper of the electrician or the cleaning 
work whenever it is required . In order to show 
that they are also engaged by the managenient in 
different work they have filed a register of work 
allotment, Ext. W - 1 from which it appears that 
besides the breeze cleaning job the concerned per 
sons have engaged for other work also . This wit 
257 GI 2001 - - 11 


ness has furtheer stated that he along with other 
persons have worker more than 240 days in a 
calendar year , but the management s witness 
MW - 

1S. N . Ghosh , Manager of Loyabad Coke 
Plant has come to say that breeze cleaning job is 
very much casual in nature. He has given size of 
the settling tanks and has stated that there are 
three breze settling tanks in the Plant. First two 
tanks are required to be cleaned twicc in a month 
and the third tank is required to be cleaned twice 
in a year . But his statement is contrary to the 
written statement of the management In the 
written statement the management has taken plca 
that settling tank is required to be cleaned thrice 
or fourth times in a week . Furthermore, the 
management has filed a work order, Ext. M - 2 / 1 
from which it appeares that the work order is for 
a period from 24 - 7 - 1989 to 31 - 3 - 1990 ie for a 
period of 8 months & 7 days in which it has heen 
mentioned that volume of work will be 1, 37 , 909.07 
cft and the rate of cleaning will be Rs. 30 per cft. 
That means the volume of work for 8 months and 
7 days is for more than Rs. 40 ,00,000 . The 
management has filed wage -sheet to show that the 
concerncd persons were getting wages at the rate 
of R :. 20 .50 paise per day . That means if all the 
27 parsons work in average 20 days in a month 
then for a period of 8 months and 7 days their 
wages will be nearly Rs. 9 ,000 only . Thus, it is 
clear that the management is showing expenditure 
of Rs. 40 ,00 ,000 for doing the job of breeze clean 
ing whereas if all these 27 persons work for 20 
days in a nonth approximately then their wages 
will be below one lakh . Therefore from the own 
document of the management their claim appears 
to be false . The breeze cleaning work is required , 
to be done only three times or four tia .es in a week 
and its casual nature is falsified . Furthermore , 
the sprinsoring union has filed an application for 
directing the management to produce the Atten 
dance Register of the concerned persons which 
they did not file nor they have given any explana 
tion for not filing the same. Therefore non - filing 
of the Attendance Register also goes to show that 
the management has withheld the same because if 
the same would have been produced then the claim 
of the concerned persons for having worked for 
more than 240 days would have been clearly esta 
blished . Thus, I find that the claim of the 
management that the breeze cleaning job is of 
temnorary nature job is falsified . On the other 
hand , there is material to presume that the said 
work is of permanent nature which 
support the claim of the concern 
ed persons that they have worked for more 
than 240 days in a calendar vear . Thus , this point 
is derided in favour of the sponsoring union . 


Odavdersons ponduced me be 


entired. In the Cle work 


7 . From the discussions made above. I find that 
the demand of the sponsoring union for regula 
risation of the concerned persons in the perma 
nent roll of Loyabad Coko Plant is fully justified 
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3. Accordingly I render - . 

AWARD 
That the demand of the sponsoring union for 
regularisation of Shri Sunder Dusadh and 26 
others as per list annexed to the reference order 
on the roll of Loyabad Coke Plant of Ms. B . C . C . 
Ltd . is justified and the concerned persons are 
entitled to wages prescribed under NCWA. But 
considering the financial condition of Ms. B . C . C . 
Ltd ..there . will be no order as to back wages. The 
management is directed to regularise the concern 
ed - persons within 30 days from the date of pub 
lication of the award failing which they shall be 
entitled to claim wages as per NCWA . 

SARJU PRASAD, Presiding Officer. 


न 


नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2001 
फा . प्रा . 270 .. - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947. का 14) की धारा 17 के अम सरपा में , 
केन्द्रीय सरकार मैसर्स जेट एअर लिमि . के प्रबन्धतंत्र के 
संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
निर्दिष्ट . औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है , 
जो केन्द्रीय सरकार को 16- 1- 2001 को प्राप्त छुपा था । 


अधिनिर्णय 

केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय के आदेश संख्या 
ए . एल , सी . 11/ 8 ( 28 )/ 97 दिनांकित 28- 10- 98 
के अंतर्गत धारा 10 ( 1 ) ( घ ) व ( 24 ) निम्नलिखित 
विवादास्पद प्रश्न के न्यायनिर्णय हेतु निर्देशित किया है : 
____ " क्या कर्मचारी संगठन की निम्नलिखित मांगे उचित 
एवं न्यायसंगत हैं :-- - 
( 1 ) कर्मचारियों को पेट्रोल की कीमतों की बढ़ोतरी 

का पूर्ण प्रतिपूरक मुसावजा दिया जाए, एवं 
( 2 ) कर्मचारियों को जुलाई 1986 से रु . 1000 
प्रतिमाह सवारी रख रखाव भत्ता दिया जाए 

तथा 
इस संबंध में क्या निर्देश प्रावश्यक हैं ? " 
2. वाद के पंजीकृत करने के पश्चात अभयपक्ष को 
दिनांक 9- 11-98 के आदेश द्वारा अपने लिखित अधियाचन 
विवरण हेतु नोटिस जरिये रजिस्ट्री डाक किसी भी 
निर्धारित तिथिः पर उपस्थित नहीं हुआ । प्रबन्ध तंत्र की 

और से केवल अधिकृत प्रतिनिधि ही उपस्थित हुए परन्तु 
कोई लिखित रूप में अधियाचन विवरण प्रस्तुत नहीं किया 
अतः आदेश दिनांकित 19- 2- 2000 द्वारा कर्मकार के 
विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने का प्रादेश पारित 
हुमा तथा वाद अधिनिर्णय पारित किये जाने हेतु 
सुरक्षित किया गया । उपरोक्त तथ्य मे यह प्रतीत होता है 
कि कर्मकार की विवाद में कोई रूचि नही है अत : 
विवादास्पद प्रश्न बिना कोई विवाघ के निर्णित करके 
अधिनिर्णय इसी प्रकार पारित किया जाता है । 

और यह आदेश दिया जाता है कि अधिनिर्णय की 
निर्धारित प्रतियां केन्द्रीय सरकार को उनके द्वारा प्रावश्यक 
कार्यवाही हेतु भेजी जाएं । 
दिनांक : 08- 1- 2001 

केशव शरण श्रीवास्तव, पीठासीन अधिकारी 


[ सं . एल - 11012/ 50/ 9-7 - आई. भार ( सी - I ) ] 

एस . एस . गुप्ता, अवर सचिव 
New Delhi , the 17th January, 2001 
S . O ., 270 .- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , tho Central Government 
hereby publielies the award of the Contral Government in 
dustrial Tribunal , New Delhi as shown in the Annexure in 
the Industrial Dispute betwcon the employers in relation to 
the management of Ms. Jet Air Ltd . and their workman , 
which was received by the Central Governmcpt on 16 - 1 -2001. 

INo. L - 11012 / 50 /97 -IR( C - IDI 

S .S . GUPTA , Under Secy . 

अनुबन्ध 
समक्ष श्री .केशव शरण श्रीवास्तव : पीठामीन अधिकारी : 
केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण : नई दिल्ली 

श्री . वि . . सं . : 219/ 98 
जनरल सेक्रेटरी, 
सेन्टर सेकटरियेट , 
जेट एयर , ग्रुप आफ कम्पनीज , एम्पलाइज यूनियन , 
केयर श्राफ 1- ए, राम नगर , नई दिल्ली - 55 


नई दिल्ली , 17. जनवरी , 2001 
का . प्रा . 271 . - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , 
केन्द्रीय सरकार मैसर्स जेट एपर लिमि . के प्रबन्धसत्र के 
संबर नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में 
निर्दिष्ट औधोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो 
केन्द्रीय सरकार को 16- 1 - 2001 . को प्राप्त हुप्रा था । 
सं . एल - 1101.2/ 53/ 97 - माई पार ( सी -I ) ] 

एस . एस . गुप्ता , अवर सचिव 


बनाम 
डायरेक्टर, जेट एयर हाउस , 13, कम्युनिटि सेन्टर , 
युमुफ सराय, नई दिल्ली- 110001 । 
उपस्थित : श्री भूपिन्दर . सिंह अधिकृत प्रतिनिधि प्रबन्ध 

तंत्र की ओर से । 
कर्मकार की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुप्रा । 


New Delhi, the 17th January , 2001 
S . O . 271. - -- In pursuance of . Section 17 of the Industri 
Disputes. Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Governmer 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure i 
the Industrial Dispute bouween the employers in relation to 
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आगे यह आदेश दिया जाना है कि अधिनिर्णय क 
निर्धारित प्रतियां केन्द्रीय सरकार को उनके द्वारा प्रावश्यक 
कार्यवाही हेतु भेजी जाएं । 
दिनांक : 8- 1- 2001 

के . एस . श्रीवास्तव, पीठासीन अधिकारी 


the management of Ms. Jet Air Ltd , and their workman , 
wliich, was received by the Central Government on 16 - 1 - 2001. 

INo. L -11012 /53 / 97 -I. R .-( C -I)] 

S . S. GUPTA , Under Secy . 

अनुबन्ध 
समक्ष श्री केशव शरण श्रीवास्तव : पीठासीन अधिकारी : 
केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण : नई दिल्ली 

औ .. वि . सं . 63/ 99 
श्री माखन सिंह व अन्य 
द्वारा द जनरल सेक्रेट्री, 
जेट एअर ग्रुप आफ कम्पनीज एम्पलाइज यूनियन , 
सी . / ग्रो . 1- ए, रामनगर , 
नई दिल्ली - 110016 

बनाम 
द डायरेक्टर , 
जेट एअर लिमि . 
जेट एअर हाउस , 
13, कम्यूनिटि सेन्टर , 
युसूफ सराय , 
नई दिल्ली- 110055 
उपस्थित : श्री भूपिन्दर सिंह अधिकृत प्रतिनिधि प्रबन्ध तंत्र 

की अोर से । 


नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2001 
का . पा . 272 ..- -- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , 
केन्द्रीय सरकार मैसर्स जेट एअर लि . ले प्रबन्धतंत्र के 
संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योमिक 
अधिकरण नई - दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो 
केन्द्रीय सरकार को 16- 1- 2001 को प्राप्त हुना था । 


[सं . एल - 110 12/54/ 97- आई . भार . ( सी -1 )] 

एस . एस . गुप्ता, अवर सचिव 


New Delhi, the 17th January, 2001 
S. O . 272.--- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Now Delhi as shown in the Annoxure in 
the Industrial Dispute between the employers in relation to 
the Elanagement of Ms. Jet Air Ltd . and their workman , 
which was received by the Central Government on 16 - 1 - 2001. 


कर्मकार की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुमा । 


[ No. L - 11012 /54/ 97 -IR( C -11 ] 
S . S . GUPTA , Under Secy . 


अधिनिर्णय : 

केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय के : प्रादेश संख्या 
एल . - 11012/ 53/ 97- आई . आर . ( सी . - 1 ) दिनांकित 
7 - 1- 99 अंतर्गत के धारा 10 ( 1 ) ( घ ) व ( 2क ) निम्नलिखित 
विवादास्पद प्रश्न के न्यायनिर्णय हेतु निर्देशित किया है : -- 

" क्या कर्मचारी संगठन की मांग सूची में दिए गए 
ग्यारह ठेका कर्मकारों को जेट एपर लि . का सीधा 
कर्मकार माना जाए तथा उन्हें उनके नियोजन की तारीख में 
नियमित किया जाए उचित है ; यदि हां तो क्या निर्देश 
दिए जाने प्रावश्यक हैं ? " 

2. वाद के पंजीकृत करने के पश्चात अभयपक्ष को 
दिनांक 23- 2-99 के आदेश द्वारा अपने लिखित अधियाचन 
विवरण हेतु नोटिस भेजी गई । कर्मकार बावजुद रजिस्ट्री 
डाक द्वारा नोटिस भेजने के किसी भी निर्धारित तिथि पर 
उपस्थित नहीं हुमा । प्रबन्ध तंत्र की ओर से केवल अधिकृत 
प्रतिनिधि ही उपस्थित हुए परन्तु कोई लिखित रूप में 
अधियाचन विवरण प्रस्तुत नहीं किया । अत : प्रादेश 
विनांकित 19- 12 - 2000 द्वारा कर्मकार के विरुद्ध एकपक्षीय 
कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित हुपा तथा वाद 
अधिनिर्णय पारित किये जाने हेतु सुरक्षित किया गया । 
उपरोक्त तथ्य से यह प्रतीत होता है . कि कर्मकार 
की कोई रूचि विवाद में नहीं अत: विवादास्पद प्रश्न बिना 
कोई विवाद के निर्णित करके अधिनिर्णय इसी प्रकार पारित 
किया जाता है । 


अनुबन्ध 
समक्ष श्री केशव शरण श्रीवास्तव : पीठासीन अधिकारी 
केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण : नई दिल्ली 

प्रो .. वि . सं . 64/ 99 
श्री केसर सिंह व अन्य 
द्वारा द जनरल सेक्रेदी, 
जेट एअर ग्रुप श्राफ कम्पनीज एम्पलाईज यूनियन , 
सी . / प्रो . 1 - ए, रामनगर , 
नई दिल्ली -110016 

बनाम 
द डायरेक्टर , 
जेट एपर लि . 
जेट एयर हाउस , 
13, कम्यूनिटि सेन्टर, 
युसूफ सराय 
नई दिल्ली -110065 
उपस्थित : श्री भूपिन्दर सिंह अधिकृत प्रतिनिधि प्रबन्धतंत्र 

की पोर से । 
कर्मकार की ओर से कोई उपस्थिा नहीं हुमा । 
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अधिनिर्णय : 

। अनबंध 
केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय के आदेश संख्या 

समक्ष श्री केशव शरण श्रीवास्तव : पीठासीन अधिकारी : 
एल. -11012/ 54/ 97 - आई . प्रार . ( सी . I) दिनांकित 

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण : नई दिल्ली 
7 - 1- 99 के अंतर्गत धारा 10( 1 ) ( घ ) व ( 20 ) 

प्रो . वि . सं . 65/ 99 
निम्नलिखित विवादास्पद प्रश्न के न्यमनिर्णय हेतु निर्देशित 

श्री सुरजीत व अन्य 
किया है : 

द्वारा ६ जनरल सेकेट्री , 

जेट एअर ग्रुप आफ कम्पनीज एम्पलाईज यूनियन , 
क्या कर्मचारी संगठन की मांग की सूची में दिए गए 

सी . प्रो . 1- ए, रामनगर , 
जांच ठेका कर्मकारों को जेट एपर लि . का सीधा कर्मकार 

नई दिल्ली -110016 । 
माना जाए तथा उन्हें उनके नियोजन की तारीख से नियमित 

. बनाम 
किया जाए उचित है ; यदि हां तो क्या निर्देश पारित दिए 
आने प्रावश्यक हैं ? " 

द डायरेक्टर , 

जेट एपर लिमि . , 
2. वाद के पंजीकृत करने के पश्चात अभयपक्ष को दिनांक 

जेट एअर हाउस, 
23- 2- 99 के आदेश द्वारा अपने लिखित अथियाचन विवरण 

13, कम्यूनिटी मेन्टर , 
हेतु नोटिस जरिये रजिस्टरी डाक भेजी गई कर्मकार बावजूद 

युसूफ सराय , 
नोटिस के किसी भी तिथि पर उपस्थित नहीं हुआ । 

नई दिल्ली - 110055 । 
प्रबन्धतंत्र की ओर से केवल अधिकृत प्रतिनिधि ही उपस्थित 

उपस्थित : श्री भूपिन्दर सिंह अधिकृत प्रतिनिधि प्रबन्धतंत्र 
हुए परन्तु कोई लिखित रूप में अधियाचन विवरण प्रस्तुत 

की ओर से । 
नहीं किया अत : प्रादेश दिनांकित 19-12- 2000 द्वारा 

कर्मकार की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । 
कर्मकार के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का प्रादेश 

अधिनिर्णय : 
पारित हा तथा वाद अधिनिर्णय पारित किये जाने हेतु 
सुरक्षित किया गया । उपरोक्त तथ्य से यह प्रतीत होता है 

केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय के आदेश संख्या 
कि कर्मकार की कोई रूचि विवाद में नहीं है, अतः एल - 11012/ 55/ 97- पाई पार ( सी . 1 ) दिनांकित 
विवादास्पद प्रश्न बिना कोई विवाद के निर्णित करके 7 - 1 -99 के अंतर्गत धारा 10 ( 1 ) ( घ ) व ( 21 ) 
अधिनिर्णय पारित किया जाता है । 

निम्नलिखित विवादास्पद प्रश्न के न्यायनिर्णय हेतु 

निर्देशित किया है : - - 
आगे यह आदेश दिया जाता है कि अधिनिर्णय की 

" क्या कर्मचारी संगठन की मांग की सूची में दिए गए 
निर्धारित प्रतियां सरकार को उनके द्वारा आवश्यक कार्यवाही 

18 ठेका कर्मकारों को जेट एमर लि . का सीधा कर्मकार 
हेतु भेजी जाएं । 

माना जाए तथा उन्हें उनके नियोजन की तारीख से नियमित 
दिनांक 8- 1- 2001 

किया जाए उचित है ; यदि हो तो क्या निर्देण दिए जाने 
के . एम . श्रीवास्तव , पीठासीन अधिकारी की आवश्यकता है ? " 

2. वाद के पंजीकृत करने के पश्चात अभयपक्ष को 
नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2001 

दिनांक 23 - 2- 99 के आदेश द्वारा अपने लिखित अधियाचन 
का . प्रा . 273 . - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , विवरण हेतु नोटिस जरिये रजिस्टरी डाक भेजी गई कर्मकार 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , 

बावजूद नोटिस किसी भी तिथि पर उपस्थित नही हुआ । 
केन्द्रीय सरकार मैसर्स जेट एअर लिमि , के प्रवधतंत्र के प्रबन्धतंत्र की ओर से केवल अधिकृत प्रतिनिधि ही उपस्थिम 
संवस नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में हए परन्तु कोई लिखित रूप में अधियाचन विवरण प्रस्तुत 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक नहीं किया अतः आदेश दिनांकित 19- 12- 2000 द्वारा 
प्राधिकरण नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो कर्मकार के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेश 
केन्द्रीय सरकार को 16- 1- 2001 को प्राप्त हुआ था । 

पारित हुआ तथा वाद अधिनिर्णय पारित किये जाने हेतु 
[ सं . एल - 11012/ 55/ 97 - प्राई . प्रार , ( सी - I ) ] 

सुरक्षित किया गया । उपरोक्त तथ्य से यह प्रतीत होता है 

कि कर्मकार की विवाद में कोई रूचि नहीं है अतः विवादास्पद 
एस०एस० गुप्ता, अवर सचिव 

प्रश्न बिना कोई विवाद के निणित करके अधिनिर्णय इसी 
New Delhi , the 17th January , 2001 

प्रकार पारित किया जाता है । 
S. o . 273.---In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , tho Central Goveriment 
hereby publishes the award of the Central Government In 

आगे यह आदेश दिया जाता है कि अधिनिर्णय की 
dustrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in 

निर्धारित प्रतियां केन्द्रीय सरकार को उनके द्वारा आवश्यक 
the Industrial Dispute between the employers in relation to 
the management of Ms. Jet Air Ltd . and teir workman, कार्यवाही हेतु भेजी जाएं । 
which was received by the Central Government on 16 - 1 - 2001. 
INo. L -11012 / 55 /07 -IR( C - II ] 

दिनांक : 9- 1- 2001 
S. S. GUPTA, Under Socy . 

के . एस . श्रीवास्तव , पीठासीन अधिकारी 
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•do 


[ भाग 11 - - 17 3 ( ii )1 

भारत का राजपत्र : फरवरी 10, 3001/मान 21, 1922 
- - - - - - 

- ---- --- - - -- - - - -- -- . .. --- - -- - - - - - - - -- - - -- -- - - - -- - -- - - - - -- - - ---- .. - . -- - - - - - - - - - - ---- - - - - -- - - - 
नई दिल्ली , 18 जभवरी, 2001 

औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10( 1 ) 
का . प्रा . 274 : - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

( घ ) के अन्तर्गत इस न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ सम्प्रे 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनु मरण में , केन्द्रीय 

षित किया गया है : - - 
सरकार पश्चिम रेल , कोटा के प्रबंधतंत्र के संबद्ध किया 

" Whether the action of the Dy. Chief Project 

Manager ( E), Railway 
जकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट 

Electrification, Baroda , the 

General Manager , Central, Org. Rly . Electrification , 
औद्योगिक विबाद में औद्योगिक प्रधिकरण कोटा के पंचाट 

Allahabad and the D . R. M ., Western Railway , Kota 

in not regularising and absorbing the workmen 
को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 17- 1- 2001 

Annexed in list A lo permanent vacancies in open 

line is just and fair ? If not, what relief the 
को प्राप्त हुया था । 

concerned workmen are entitled to and from what 

date ? 
[ सं० एल . 410 11/ 11/ 94 - आई . पार .( बी -1)] 

(1) Sh . Kunj Beliari R Working under DSK (RE ) Kota 
__ अजय कुमार, डैस्क अधिकारी ( 2 ) Sh . Rajendra Kumar R 

- do 
(3) Sh . Laddolal N 

- do. 
New Delhi, the 18th January, 2001 

( 4 ) Sh. Tek Bahadars 
S. O . 274. -- In pursuance of Section 17 of the Industrial 

(5 ) Sh. Sudhir Kumar L 

- do 
Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 

( 6 ) Sh. Kan Singh K 

do 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Kota 
as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between 

( 7) Sh . Prayag Narayan R 
the cmployers in relation to the management of Western 

( 8 ) Sh . Sayed Sajid Ali 

- do 
Railway , hota and their workman , which was reccived by 
the Central Government on 17- 01 - 2001 . 

(9 ) Ramjilal G 

Under S & T Kota 
( 10 ) Sh . Bhanwar Singh G 

- do 
[ No. L-41011 / 11 /94-IR( B-I)] 

(11) Sh . Dinses Sharma D 
. AJAY KUMAR, Desk Officer 

- do 
( 12 ) Sh , Saklıbahader K 

under ORE /Kota 
अनुबन्ध (13 ) Sh. Prcrachand P 

-do 
न्यायाधीश , औद्योगिक न्यायाधिकरण केन्द्रीय/ कोटा/ राज . 

( 14 ) Sh . Ramyad G 

Elect. 
पीठासीन अधिकारी - श्री महेश चन्द्र भगवती, आर . एच . जे . एस . 

(15) Sh. Mahaveer Prasad C 

- do 

( 16 ) Sh. Mukesh Kr. V 
निर्देश प्रकरण क्रमांक : औ . न्या . - 23/ 95 

•do . 
( 17) Sh. Laddoolal H 

In manning at 
दिनांक स्थापित : 21- 8- 95 

Agra 
प्रसंगः भारत सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली के 

( 18 ) Sh. Girish Kumar J 
आदेश संख्या एल . 41011/ 11/ 94- प्राई . पार . 

(19) Sh. Shiv Bali Singh R 

under foW( RE ) 

Kota at Agra ." 
( बी . - पाई . ) दिनांक 17-8-95 

2 -निर्देश विवाद , न्यायाधिकरण में प्राप्त होने पर 
निर्देश अन्तर्गत धारा 10 ( 1 ) ( प ) 

दर्ज रजिस्टर किये जाने उपरान्त पक्षकारों को सूचना विधि 
औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

वत रूप में भिजवाई गयी जिस पर दोनों पक्षों की ओर से 
मध्य 

अपने - अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये । 


- do 


डिविजनल सेक्रेट्री , पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद , 
मोटा । 

- -प्रार्थी श्रमिक युनियन 
एवं 


1 - डिप्टी चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर ( ई ) बड़ौदा । 
2 - जनरल मैनेजर, इलेक्ट्रिफिकेशन , इलहाबाद । 
3 - डी . पार . एम . वेस्टर्न रेलवे , कोटा । 

- - अप्रार्थीगण नियोजन 

उपस्थित 
प्रार्थी श्रमिक यूनियन की ओर से प्रतिनिधि : - श्री ए . डी . ग्रोवर 
अप्रार्थीगण नियोजक की ओर से प्रतिनिधि : - श्री एन . सी . शर्मा 
अधिनिर्णय दिनांकः 18-12- 2000 

: अधिनिर्णय : 
भारत सरकार , श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा अपने 
उक्त आदेश दि . 17- 8 -95 के जरिए निम्न निदेश - शिमा , 


3 - प्राज पत्रावली वास्ते पेश होने दस्तावेजात व साक्ष्य 
प्रार्थी पक्ष नियत थी , परन्तु उसकी ओर से कोई साक्ष्य 
प्रस्तुत नहीं की गई, ना स्वंय प्रार्थी श्रमिकगण उपस्थित 
हुए हैं और ना ही उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कोई 
युक्तियुक्त कारग ही प्रकट किया गया है । पन्नावली के 
अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त 
प्रयोजनार्थ दि . 18- 11 - 99 से लगातार समय लिया जाता 
रहा है परन्तु आज दिन तक भी कोई साक्ष्य किसी प्रकार 
की उपलब्ध नहीं करायी गयी है , अंतोगत्वा प्राज 
साक्ष्य समाप्त की गयी । प्रार्थी नियोजक 
की ओर से भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर अपनी साक्ष्य 
समाप्त की गयी । 


___ 4 - वहम पक्षकारों की सुनी गयी व पत्रावली का प्रव 
लोकन दिया गया । चूंकि प्रार्थीगण श्रमिक पक्ष की ओर 
से सम्प्रेषित निर्देश-विवाद में प्रस्तुत क्लेम स्टेटमेन्ट की 
मम्पुष्टि में कोई माक्ष्य किमी प्रकार की प्रस्तुत कर अपने 
कोम को प्रमाणित नहीं किया गया है और अभिलेख पर 
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साक्ष्य का पूर्ण अभाब रहा है तथा अप्रार्थी नियोजक की Representations ; 
ओर से भी प्रार्थीगण का क्लेग पूर्णतया अस्वीकार्य रहा है , 

Sri K . Bhaskaran Nair , Advocate , 

Kozhikode 
अतः प्रार्थी श्रमिकगण , अप्रार्थी नियोजक से सम्प्रेषित निर्देश 

. . For Management. 
विवाद में कोई अन्तोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है 

AWARD 
और तदनुसार अधिनिर्णित किया जाता है । 

As per Government Order No . L - 1201217712000 IR ( B - 1) 
dated 21 - 6-2000 the Government of India referred an indust 
cial dispute between the above parties to this court for ad 
judication and award . The issuo referred for adjudication 
way " Whether the action of the management of iho Lord 

Krisbna Bank in dismissing the service of the workman Sri 
अधिनिर्णय आज दिनांक 18- 12- 2000 को खुले 

M . Subraya Kamath with effect from 5 -6 - 1998 is justified ? 
न्यायाधिकरण में सुनाया गया जिस नियमानुसार समुचित 

If not, to what relief the workman is entitled to " . 
सरकार को प्रकाशनार्य भिजवाया जावे । 

2 . Pursuant to the reference, notice intimating the date of 

poyting of the caso in the Labour Court was issued to both 
महेश चन्द्र भगवती , न्यायाधीश, कोटा parties. Accordingly the management appeared through 

counsel. The workman has not appeared . When the casc came 

up for consideration on 29 - 11- 2000 , the workman has not 
नई दिल्ली , 18 जनवरी, 2001 

apnciired. The name of the workman is called, Absent. Since 
the worlor has not appeared for prosecuting his case , I am 

inclined to hold that the workman is not interested to pursue 
का . प्रा . 275 . - -- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 

trio dispute any further and that there is no existing indust 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , rial dispute totween the parties to be resolved . 
केन्द्रीय सरकार लाई कृष्णा बैंक लि . कालूर, कोचोन के 

3. In the result , an award is passed holding that there is 

no subsisting industrial dispute between the parties to be ad 
प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, 

judicated upon . 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में श्रम न्यायालय 

Dictated to the Confidential Assistant, transcribed by him , 
कोझीकोडे, केरल राज्य के पंचाट को प्रकाशित revised , corrected and passed by me on the 29th day of Nov 

ember, 2000. 
करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 17- 1 - 2001 को 

E . D . THANKACHAN , Presiding Officer 
प्राप्त हुआ था । 

नई दिल्ली , 18 जनवरी , 2001 
[ सं . एल --120 1 2/ 77/ 2000 - प्राई आर ( बी -I ) ] 

का , · ग्रा . 276 . - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
अजय कुमार, डेस्क अधिकारी 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , 

केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक , नागपुर के प्रबन्धतंत्र 
New Delhi , the 18th January , 2001 

के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में 

निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
S . O . 275......In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , tho Central Government अधिकरण नागपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय 
hereby publishes the award of the Labour Court, Kozhikode, 
Kerala Stale us shown in the Annexure in the Industrial सरकार को 17- 1- 2001 को प्राप्त हुआ था । 
Dispute between the employers in relation to the manage 
ment of Lord Krishna Bank Ltd ., Kaloor, Kochi and thoir 

[सं , एल - 120 12/ 221/ 2000 -पाई आर ( बी -I ) ] 
workman , which was received by the Central Government 
cn 17- 1 - 2001 . 

अजय कुमार, डैस्क अधिकारी 
[ No. J.-12012 /77 / 2000 -IR( B -1)] 

New Delhi, the 18th January , 2001 
AJAY KUMAR , Desk Officer 

S . O . 276, — In pursuance of Section 17 of the 

Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
ANNEXURE 

tral Government hereby publishes the award of the 
IN THE LABOUR COURT , KOZHIKODE, KERALA Central Government Industrial Tribunal, Nagpur as 
STATE 

shown in the Annexure in the Industrial Dispute bet 
Dated this the 29th day of November , 2000 

ween the employers in relation to the management of 
IIRESENT : 

Reserve Bank of India , Nagpur and their workman , 

which was received by the Central Goveroment on 
Shri E . D . Thankachan B . A ., B .L ., Presiding Officer . 

17 - 1 - 2001 . 
I . D , ( C ) 1 / 2000 

INo . L - 12012 / 221 / 2000 -JR( B- I)) 
BETWEEN 
The Deputy General Manager , 

AJAY KUMAR , Desk Officer 
Lord Krishna Bank Ltd ., Regd . & 
Administration Office , 

ANNEXURE 
TH. dian Express Buildings, 
Kaloor, Kochi, 682017 . 

- Management. BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 

BEFORE TI 

DUSTRIAL TRIBUNAL , NAGPUR 
AND 
Sri M . Subraya Kamath , 

____ PRESENT : 
Opp .: Sharada Press , 
Car Street , 

Suri B. G . Saxena, Presiding Officer. 
Mangalore ( Karnataka )- 575001. 

. . Worim.in . 

Reference No. : CGIT - 312/ 2000 


[ TITT II - 3 ( ii) ] 

YTTET TAT : 

- 
Employers in relation to the management of 
Reserve Bank of India , 

AND 


17 . 1-0 , 2001/414 21, 1922 
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75 fart, 18 HTT, 2001 
iii. El. 277 .- 31911fara firala ifuata , 
1947 ( 19.47 # 1 14 ) T UTT 17 # TIHTI # , 
केन्द्रीय सरयार भारतीय स्टेट बैंक , नागपुर के प्रबन्धतंत्र 
के संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, दानबंध में 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण नागपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो 
Hier FR Fit 17 - 1- 2001 FT FTGT AT 


Their Workman Smt. S. A . Sadekar. 

AWARD 
The Central Government, Ministry of Labour, New 
Delli by cxercising the powers conferred by clause 
(d ) of Sub -section ( 1) and Sub -section 2 ( A ) of sec 
tion 10 . of the Industrial Dispute Act, 1947 has re 
ferred this dispute for adjudication vide order 
L - 12012 /221 / 2000 / IR ( B - I) dated 17 - 10 -2000 on 
the following schedule . 

SCHEDULE 


[ . 


--1 2012/ 255/ 97 – 97 AR ( -1) ] 

अजय कुमार , डैस्क अधिकारी 


“ Whether the action of the management of Re 

gional Director for Maharashtra , Reserve 
Bank of India , Nagpur is not to entertain 
the genuine claim of Smt. Saodekar to the 
post of Hindi Translator is legal, proper 
and justified .? If not, to what relief the 
said workman is entitled to and froin what 
date ." 


New Delhi, the 18th January, 2001 
S . O . 277.-- Iu pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes thc Award of 
the Central Govenrment Industrial Tribunal, Nagpur 
as shown in the Annexure in the Industrial Dispute 
between th : enipoyers in relation to the management 
of State Bank of India , Nagpur and their workman , 
which was received by the Central Government on 
17- 1 - 2001. 

[No, L - 120121255197 - IR ( B - 1 ) ] 
AJAY KUMAR , Desk Officer 


The dispute in this case was that Smt. Saodekar 
was not appointed as Hindi Translator though she 
was qualified for it. The date was fixed today for 
filing Statement of Claim by Smt. Saodekar . 


ANNEXURE 


· I have heard the Secretary of the Reserve Bank 
Employecs Association Shri S . M . Chepurwar and 
Shri A . L . Nilnavare , Asstt. General Manager 
Reserve Bank of India , Nagpur . The Secretary of the 
union has moved an application that after receipt 
of this reference in the CGIT Court , at Nagpur the 
Reserve Bank of India , management has appointed 
Smt. S . A . Saodekar to the post of Hindi Translator, 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

INDUSTRIAL TRIBUNAL , NAGPUR 
PRESENT : 
Shri B . G . Saxcna , Presiding Officer. 

Reference No . CGIT-63|2000 
Employers in relation to the managenient of 
State Bank of India , Nagpur . 

AND 
Their Workman Shri Vinayak Undraji Borikar. 


As the workman has got her special pay post in 
the cadre of Clerk Grade II, now , the dispute has 
settled between the management and the workin . 
Shri A . L . Nitnavarc , represented that after failure 
of conciliation report examination was conducted for 
the post of Hindi Translator. She qualified that test 
and has therefore been appointed as Hindi Trans 
lator . 


Shriconciliatio 
Hindi Fraen appois 


In the above circumstances the workman does not 
press her claim for any other relief and has moved 
an appHcation today that the dispute be treated as 
closed . The management has no objection to the 
prayer made in the application by the workman 
through the Secretary of the union . 


AWARD 
The Central Government, Ministry of Labour, New 
Delhi by cxcrcising the powers conferred by clauso 
( d ) of Sub -section il ) and Sub -section 2 ( A ) of 
section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947 has 
referred this dispute for adjudication vidc order 
L - 12012/ 25597 - IR ( B . I ) Dated 5 - 6 - 98 on the fol.. 
lowing schedule . 


ORDER 
Smt. S . A . Saodekar has been appointed as Hindi 
Translator . The matter has settled between the man 
agement and the workman . She is therefore not en 
titled to any other relief. 

The reference is disposed off accordingly . 
Dated 1 - 1- 2001 

B . G . SAXENA , Presiding Officer 


SCHEDULE 
“ Whether the dismissal of Shri Vinavak Undra 

ji Borikar, at the State Bank of India , 
Morshi Branch wef. 22 - 5 - 95 by the 
management of State Bank of India 
through Dy. General Manager Asstt. 
General Manager , Region - V , Zonal Office , 
Nagpur is valid , justified , and legal ? If 
not, to what bcncſits the workman is cotitl 
ed for and what directions are necessary 
in the natter ? " 


mustificar -v, Zone Asst .a 


ed from what he 
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casc 


did not submit any written argument. The 
W !!! adjourned to 26 - 12 -2000 for arguments. 


Vinayak So Undraji Borikar was appointed as 
messenger on 12- 8 -73 in the State Bank of India . 
He was posted as messenger at Morshi Branch in 
district Amravati in the year 1994 . On 22- 3 - 94 the 
chargesheet will subinitled against him and six 
charges linder paragraph 521 (4 ) ( c ) ( d ) ( c ) 
( f ) ( i) of Shastry Award were framed against him . 
The Enquiry Officer submitted his report and final 
order was passed on 17 - 5 - 95 . He was dismissed 
from service w .e .f. 22 - 5 - 95 . 
This charges against him were as under ; 
( 1 ) On 20 -2 -93 at 12 . 10 P .M . he assaulted 

Shri Narayan Jane , Bank Guard , who was 
on duty and causedl fracture to his right 
hand last finger . He was charge under 
para 52104 ) ( c ) ( d ) and ( i) of Shastry 
Award that is behaving riotous disorderly 

and indecently in the premises of the bank . 
(2 ) On 23-4 . 93 he entered into verbal alterca 

tion with Smt. Shobha Deshmukh, Water 
woman and threw a Savings Bank Ledger 
on licr. 


( 3 ) He was in the habit of abusing the collea 

gucs after drinking wine in the bank pre 
mises and misbehaved with the people . He 
came to the bank drunk on 11 - 2 - 93 , 
12 - 2 - 93 , 13 - 2 -93, 20 - 2 - 93 and 23 -4 -93 

and disturbed the working of the bank . 
( 4 ) Habitully indulging in unauthorised ab 

sence from duty . 


( 5 ) He was granted an advance of Rs. 300 on 

16 - 7 - 93 to attend a written test at Nagpur 
on 18 - 7 - 93 in connection with promotion 
to the post of Record Keeper Bill Collec 

. tor, but did not attend the written test . 
(6 ) Habitually showing disregard of ordinary 

requirements of decency and cleanliness in 
person and dress wearing the bank s uni 

form even when not on duty . 
The workman claimed that his termination was 
unjustified and he be reinstated . The management 
filed written statement on 4 - 8 - 98 , 


The Law Officer of the bank argued the case for 
man :: gement. The workman Vinayak Borikar him 
self argued the case . His counsel did not turn up 
to argue the case, 

I have heard the argunents of the management 
and the workman Shri Vinayak Borikar and have 
considered the entire oral and documentry cvidence 
on record . 

Shri Narayan Sjo . Vishvnath Jane, Armed Guard 
of State Bak of India , Morshi Branch , Distt . Amra 
vati had filcd his aſiidavit on 18 - 1 - 99. He was cross 
cxamined by Shri S . V . Lapalaikar , representative of 
the union of the workman . His statement shows that 
the workman Vinayak Borikar often used to quarell 
with the members of the staff and the customers . On 
20 - 2 - 93 at 12 O clock Shri Vinayak Borikar was us. 
ing filthy language and was shouting in the bank . He 
was drunk . He stopped Borikar from crcating 
nuisanca, bui he did not listen to him . The work 
man Vinayak Borikar violently pushed him on the 
grill of the gate and caused injury to him . He was 
medically examined . Dr, Dhole fonnd a fracture in 
the finger of his right hand . In cross examination 
by the defence representative of the workman again 
this witness represented that the workman Vinayak 
Borikar was drunk . He was abusing. Shri Pandev , 
the Branch Manager had asked him to remove him 
out from the bank . The workman had pushed him 
on the gril of the main gate and caused fracture to 
the right hand finger . It is suggested to this wit 
ness that he got fracture in his finger due to his acci 
dent with Motor Cycle . The witness denied the 
suggestion 

The witness of the inanagement Sh . Devdutta also 
supported the statement of witgess Shri Narayan 
Jane. He stated that on 20 - 3 - 93 at 12 O clock tho 
workinan Vinayak Borikar was under the influence 
of liquor and had caused injury to Shri Narayan Jane 
by dashing him to the gate of the bank . He further 
stated that Rs. 1000 was sanctioned to Shri Narayan 
Janc for his trealment on 25 - 2 -93. He also stated 
that ope lady Smt, Shobha Deshmukh was assaulted 
by the workman on 23 - 4 - 93. Tlie workman had 
thrown the ledger book on her . Smt. Shobha Desh 
mukh had given a written complaint to the 
management about this incident on 23 - 4 - 93. The 
workman Vinayak Borikar was arrested by the 
police and on imeclical examination he was found 
trunk. The police had registered the case against 
him under section 85 ( 1 ) of the Bombay Prohibition 
Act. The case was registered at crime no . 88 | 93 . 
Worknian Vinayak Borikar was arrested on 23 - 4 -93 
at 12 . 10 P . M . The witness further says that he 
had himself seen the occurrence . Sh . Devidutta was 
cross examined by the representative of the union of 
the workman Shri Lapalikar. 

Shri Vasunt So Shri Laxmanrao is Farrash -cum 
Messenger , He stated thut on 20 - 2 - 93 at 12 O clock 
the workman Vinayak Borikar had pushed Shri Jano 
at the gate and had caused injury in his hand . On 
23 - 4 - 93 Borikar tricd to assault Smt, Shobha Desh 
Dukli with leavy ledger in the bank , Borikar was 
drunk . On this incident the other members of the 


Shri S . B . Panse , Presiding Officer , CGIT Court 
No. 1 , Mumbai passed Award Part- 1 on 22 -12- 98 
and recorder finding that enquiry conducted against 
the workman was against the principles of natural 
justice . He directed the management to lead cvi 
dence . After that the management produced evi. 
dence in this case . The workman also examined 
himself. The cross examination of the workman was 
recorded on 22 - 9 - 2001), 

Both the parties closed their evidence and the 
management subinitted the written argument. The 
workman was also provided opportunity to submit 
his writtca argument, if any he wanted ... 

On 11 - 12 - 2000 the workman represented that his 
course ) 1125 not come and another date be given to 
him for argument. The case was adjourned to 
15 - 12 - 2000 . On 15- 12 - 2000 the workpian Shri 
Vinayak Borikar came with his counsel Shri Vacha 
sunder . The counsel did not file Vakalatnama and 
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staff had decided to go on strike if no action is tak 
ing against the Borikar by the management. He says 
that he was at the distance of ten feet from the 
workman , and has seen him misbehaving with Smt. 
Shobha Deshmukh . He further stated that the work 
man used to come to the Bank after consuming 
alcohol, 


The statement of Smt. Shobha Deshmukh is also 
ou file . She had filed her affidavit on 15 - 1- 99 . She 
was cross examined on 9 - 3 - 99 . She denied the sug 
gestion that she has given false affidavit . She denied 
the suggestion that she had not seen the Borikar rais 
ing thu ledger upon her, In her affidavit she had stated 
that, the workman Vinayak Borikar wanted to throw 
the ledger upon her. She had cried and shouted on 
Borikar as to why he was attempting to assault her . 
Shc had submitted written complaint to Branch 
Manager same day . She had requested to the Branch 
Manager to take action againsi Vinayak Borikar . 
The other members of the staff had gathered and due 
to this incident the work of bank could not start at 
usual business hours . 


hand finger. The copy of the police record has 
also been submitted to show thai the case under 
section 110 /117 , Bombay Police Act was registered 
against the workman Vinayak Borikar . He was 
taken on custody on 23- 4 - 93 . Vinayak Borikar 
was convicted on 11- 7 - 91 for offence under section 
10117, Bombay Police Act and was convicted to 
pay fine Rs. 50 and default thereof he was sentenced 
to go three days simple imprisonment. These docu 
ments are Exhibit- 3 and 4 . 

The nam ? has submitted ruling Bank of 
11. 11, in vid Others Vs. Om Prakash Malviya , 
1997 , III LLJ, Supplementry, Page 904. In this 
ruling it is held by the High Court of Delhi that sec 
tion 10 ( 1 ) B , Banking Regulation Act, Bi-Partite 
Settlement 1996 clause 19 . 2 . 19. 3 ( a ) , 19 . 3 ( b ) , an 
employee of the bank , coming to the bank in drun 
ken condition and abusing Manager of the Bank . 
The employee pleaded guilty before the Criminal 
Court for offence under Bombay Police Act. The 
employee was found guilty of Moral Turpitude Bank 
was justified in holding departmental enquiry and 
dismissing employee from service in exercise of the 
power under the Bank Regulation Act read with 
Bi-Partite Settlement. 


Shri Vinayak Borikar, workman had filed his 
affidavit on 20 - 7 -2000 . He was cross examined on 
22 - 9 - 2000 . The workman stated that he is educat 
ed up to class 8th . He denied the suggestion that 
he is in the habit of consuming wine. He says that 
he does not know Narayan Jane . He had not push 
oral evidence in his defence . 

From the statements of the above witnesses exa 
mined by the management, it is proved that the 
workinan Vuayak Borikar had caused injury to 
Shri Narayan Jane on 20 - 2 -93 at 12 . 10 P .M . He 
also tried to assault Smt. Shobha Deshmukh , another 
employee of the bank on 23- 4 - 93. He was also 
found drunk during the working hours of the bank 
on the above dates . Thus charge Nos. 1 , 2 and 3 
are proved against the workman . The documentry 
evidence in support of the above charges has also 
been produced as paper, Exhibit Nos, 29 , 30 , 37, 38 
and 72 . 

The workman had pleaded guilty to the charges 
Nos . 4 and 5 during the enquiry. For charge No. 6 
Shri Devidulta has mentioned in his affidavit, para 
8 . that he had written several letters to the control 
ler regarding the conduct of the workman . He had 
written leiter H15113 dated 21 - 12 - 91 regarding the 
unauthorised absence of the workman . The work 
man used to wear the uniform 24 hours. The work 
man also tried to mark his attendence on 11 -2 - 93 , 
12 - 2 - 93 and 13 - 2 - 93 . He was under the influence 
of wine or these dates and was not permitted to 
work in the branch . In para 13 of his affidavit he 
has stated that Borikar did not attend the written 
test after receiving Rs. 300 on 16 - 7 -93. In cross 
examination the statement of this witness has not 
been challenged on these pcints. 


In the circumstances discussed above the work 
man could not produce any evidence to show that 
the charges framed against him arc false . The work 
man had no enėmity with the Branch Manager or 
any official of the bank . The statement of the wit 
nesses produced by the management have supported 
the charge framed against the workman . In these 
circumstances the action of the management of State 
Bank of India in dismissing the workman Sh . Vina 
yak Undraji Borikar w .e .f . 22 -5 - 95 is valid , justified 
and legal. 

ORDER 
The dismissal of Sh . Vinayak Undraji Borikar of 
the State Bank of India , Morsi Branch w . e. f. 
22 - 5 - 95 by the nianagement of State Bank of India 
through Deputy General Manager Asstt. General 
Manager, Region V , Zonal Office , Nagpur is valid , 
justified and legal. The charges against the work 
man have been proved and he has been rightly dis 
missed from the service . The workman is therefore 
not entitled to any relief claimed by him . 

The reference is answered accordingly. 
Dated : 3- 1- 2001 

B . G . SAXENA , Presiding Officer 


Fra ferat, 18 fratt, 2001 


The workman argued that he has been falsely im 
plicated and he does not drink wine. The argument 
of the workman has no force . The management has 
iubmitted documents in support of the statements of 
he, witnesses . The medical certificate dated 20 - 2 - 93 
f . Dr . Deepak Dhole has been filed to show that 
hri Nórayan Jane had received fracture in the right 
:57 GI/2001-_ - 12 
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New Delhi, ihe 18th January , 2001 

12 - 2 - 94 pertaining to in cadre higher appointments . 

She had also not submitted any option for working 
S . O . 278 . - In pursuance of Section 17 of the In in sub zone and undertaking to work in cash depart 
dustrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central ment upto 6 - 7 - 94 . 
Government hereby publishes the Award of the Cen 
tral Government Industrial Tribunal Nagpur as shown 

As she was debarred for one year that is upto 
in the Annexure in the Industrial Dispute between the 

6 - 12 - 94 on her refusal for promotion to the post of 
employers in relation to the management of State Bank 

Teller, the next senior person Shri V . S . Nimbolkar 
of India , Nagpur and their workman , which was re 

was proinoted as Asstt . Cash Officer w .l.e . 10 -5 - 94 . 
ceived by the Central Government on 17 - 1 - 2001. 

She was again offered promotion to the post of 
[No. L - 12012 ! 322 97 -IR ( B -1) ] Head Clerk at Shengaon Branch of State Bank of 
AJAY KUMAR , Desk Officer 

India , but she refused to join on the post of Head 

Clerk . Again she was debarred for one year. 
ANNEXURE 

The third offer of promotion to the post of Teller 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

was given to the her vide letter dated 21 - 3 -97 at 
INDUSTRIAL TRIBUNAL , NAGPUR 

Jalgaon Jamod Branch . Mrs. S . D . Hatekar refused 

co join this post on 26 - 3 - 97 . 
FRESENT : 

Upto 23 - 1 - 1996 , she did not raise objeclion against 
Shri B . G . Saxena , Presiding Officer. 

the promotion of Shri V . S . Nimbolkar. She made re 
Reference No. ; CGIT - 175 / 2000 

presentation for her promotion on 23- 1 - 96 and the 

department had informed her the reason of not pro 
Employers in relation to the management of State moting her from 10 - 5 - 94 as she was debarred from 
Bank of India , Nagpur . 

promotion . 
AND 

The statement of claim was submitted for Smt. S . D . 

Hatekar through General Secretary , State Bank 
Their Workman Smt. S . D . Hatekar 

Workers Organisation on 20 - 11 - 98 in CGIT , Court 
AWARD 

no. 1 at Mumbai. The written statement was sub 

mitted by Asstt . General Manager, State Bank of 
The Central Government, Ministry of Labour , New India on 10 - 2 -99 at CGIT Court no. 1 , Mumbai. 
Delhi by exercising the powers conferred by clause ( d ) 
of Sub - Section ( 1 ) and Sub - Section 2 ( A ) of section 

This case was received by transfer from CGIT Corut 
10 of the Industrial Dispute Act, 1947 has referred 

no . 1 , Mumbai and the information was sent to the 
this dispute for adjudication vide order L - 12012322 

parties fixing 21- 8 - 2000 . The case was adjourned 
97-R ( B .I ) dated 28 - 8 - 98 on the following schedule 

to 11 - 9 - 2000 , 20 - 10 -2000 , 11 - 12 - 2000 , 20 - 12 -2000 

and 26 - 12 - 2000 . 
SCHEDULE 

Neither the workman turned upto contest her case 
" Whether the action of the management of State nor any representative of the State Bank Workers 

Bank of India , Nagpur through Asstt . Gene Organisation i.e . Union of the workman turned upto 
ral Manager, Region III , Zonal office , contest the claim . 
Kingsway , Nagpur not appointing to Mrs. 
S . D . Hatekar as Assistant Cash Officer in 

The order sheets of the CGIT Court no . 1 at 
the State Bank of India , Khamgaon Branch 

Mumbai also shows that the workman did not appear 
is justified , proper and legal ? If not, to 

in that court also after 18 - 6 - 99 . Thus, the workman 
what relief the workman is entitled ?" 

or the representative of her union did not turn up in 

the Court after filing of the written statement by the 
Mrs. S . D . Hatekar has mentioned in her statement 

bank on 10 - 2 - 99 . 
of claim that she was appointed as clerk in the State 
Bank of India , alongwith Shri V . S . Nimbolkar . The 

The management of the bank has submitted the 
date of joining of both the employees was 01-01- 1979 . 

documents in support of the facts submitted in written 
She was senior to Shri V . S . Nimbolkar as she was statement. 
elder in age . Shri Nimbolkar has been appointed as 

The workman did not submit the rejoinder to the 
Asstt. Cash Officer from 10 - 5 - 94 and her claim for 

written statement. No affidavit or evidence has been 
appointment as Asstt. Cash Officer has been ignored , 

produced by the workman or the representative of her 
though the post was created on 1- 10 - 93 . She has 

union in support of the statement of claim . 
claimed that she should be given promotion as Asstt . 
Cash Officer from 10 - 5 - 94 . 

The management has also submitted written argli 

ments on 26 - 12 - 2000 . 
The management of Siate Bank of India dispu ed 
her claim on the ground that Smt. S . D . Hatekar was I have considered the arguments submitted by the 
senior to Shri V . S . Nirnbolkar and was offercd higher management of the State Bank of India and the docu 
post in cadre appointment and an allowance carrying ments produced in the court. No oral evidence has 
post on 6 - 12 - 93 . She was promoted as a Teller . She been produced in the case by any party . The Icttcr 
refused her promotion vide her letter dated 10 - 12 - 93 dated 10 - 12 - 93 of Smt. S . D . Hatekar, document no . 2 
on her personal domestic reasons. She was therefore is on the file . In this letter she has admitted that she 
debarred for two years from promotion , but later was given promotion to the post of Teller villa let er 
on the period of two vears was reduced to one year dated 6 - 12 -93 by the management of State Bank of 
due to the revised policy of the department da cd India . She had informed the Branch Manager , State 
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नियोजकों और उनके मकारों के बीव, अनुबंध में निविष्ट 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण 
मोटा के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
सरकार को 17- 1- 2001 , को प्राप्त हुमा था । 


Bank of India , Agriculture Division , Branch Kham 
gaon that she does not accept the promotion as a 
Teller, because her family life shall be disturbed and 
the education of her son will be disturbed , On 10 - 12- 93 
the Branch Manager debarred her from promotion for . 
tuo years. Later on the period of two years was 
Ieduced to one year vide letter dated 10 - 12 - 93 . 

on 6 - 7- 94 Smt, S. D . Hatekar submitted her 
option for in cadre higher appointments and she gave 
the choice of the undernoted three stations for her 
posting : 
(1 ) Akola ( 2) Khamgaon ( 3 ) Nagpur Zonal 

Office . 


[ म . एल - 41b11/ 25/ 94- पाई पार ( बी -I ) ] 

अजय कुमार, रेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 18th January , 2001 
S. O . 279.- --In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the Award of 
Industrial Tribunal Kota as shown in the Annexure . 
in the Industrial Dispute between the employers in 
relation to the management of Western Railways, 
Kuta and their workman , which was received by the 
Contral Government on 17 -1 - 2001. " 

[ No. L - 41011 / 25 / 94 -IR ( B -I ) ] 
AJAY KUMAR , Desk Officer. 


que letter of the Branch Manner bearing no 00494 
dated 17 - 1 - 96 is on the file . This letter shows that 
Smt. S . D . Hatckar was offered higher appointment 
to the post of Head Clerk at Sheongaon . 

The letter H15 |96 |296 dated 27 - 1 -96 shows that 
Smt. S . D , Hatekar refused to accept lier appointment 
to the post of Head Clerk at Sheongaon . She was de 
barred for one year w . e .f. 25 - 1 - 96 . This is document 
no . 8 . On 21 - 3 - 97 vide letter no . AGM : III : 
A3 : 0052611 dated 21 - 2 - 97 , the Branch Manager 
of the State Bank of India , Khamgaon informed her 
that she has been appointed as Tellor on six months 
probation at Jalgaon Jamod Branch . Thc letter dated 
26 - 3- 97 of Smt. S . D . Hatekar to Branch Manager , 
State Bank of India , Khamgaon shows that she re 
fused to join as Teller at Jalgaon Jamod Branch due 
to her family problems. This letter of Smt. S . 17. 
Hatekar at 26 - 3 - 97 document no . 10 is on the file , 
Letter no . H158406 dated 26- 3 -97 shows that sbe 
was again debarred from promotion higher appoint 
ment for a period of one year from 26 - 3 -97 . 

From the above documents on record , it is clear 
that whenever the opportunity to the higher post came, 
the offer for appointment was sent by management 
to the working woman , but she refused her appoint 
ment to the higher post three times due to her family 
problem . In the aforesaid circumstances the action of 
the management of the State Bank of India was justi 
fied in not appointing her as Asstt . Cash Officer on 
10- 5 - 94 as claimed by her. Her claim is baseless 
and no relief can be granted to her . 

ORDER 


अनुबन्ध 
न्यायाधीश औद्योगिक न्यायधिकरण केन्द्रीय कोटा/ राज . 
पीठासीन अधिकारी श्री महेश पन्द्र भगवती, प्रार. एच. जे. एस . 
निर्देश प्रकरण क्रमांक : ओ . न्या . 26/ 95 
दिनांक स्थापित : 6/ 9/ 95 
प्रसंग : भारत सरकार श्रम मंत्रालय दिल्ली के मावेश 

संख्या एल . 41011/ 25/ 94- आई. आर. ( बी . पाई. ) 

दिनांक 28/ 8/ 95 
निर्देश अन्तर्गत धारा 10(i )( घ ) 
औद्योगिक विधाव अधिनियम , 1947 

मध्य 
डिविजास सेकेट्री पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद कोटा , 

-- -प्रार्थी श्रमिक युनियन 

एवं . 
सिप्टी चीफ प्रोजक्ट मैनेजर ( ई ) प्रतापनगर, बड़ौदा 
( गुजरात ) 

-- - अप्रार्थी नियोजक 


उपस्थित 


प्रार्थी श्रमिक यूनियन की ओर से प्रतिनिधि : - -: श्री ए. सी . ग्रोवर 
धप्रार्थी नियोजक की ओर से प्रनिनिधि : - श्री एन. सी . शर्मा 
अधिनिर्णय दिनांक 18/ 12/ 2000 


The action of the the management of State Bank 
of India, Nagpur through Asstt. General Manager , 
Region III , Zonal Office , Kingsway , Nagpur not 
appointing to Mrs. S . D . Hatekar as Asstt . Cash 
Officer in State Bank of India ; Khamgaon Branch as 
claimed by her is justifietd, proper and legal . Mrs . S . D . 
Hatekar is not entitled to any relief. 
| The reference is answered accordingly . 
Date : 01 - 01 - 2001 

B . G . SAXENA , Presiding Officer 

नई दिल्ली , 18 जनवरी, 2001 
का . प्रा . 279. -. - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , 
केन्द्रीय सरकार पत्रिका रेलवे , कोटा के प्रवास के नंबर 
257 Gi / 2001 - 13 


अधिनिर्णय 


भारत सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अपने 
उक्त मादेश दि . 28/ 8/ 95 के जरिये निम्न निर्देश विवाद , 
औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 ( 1 ) ( घ ) 
के अन्तर्गत या न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ सम्प्रेषित किया 
गया है : 


. 
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" Whether the action of the Railway . Administration 

through the Dy. Chief Project Manager ( R. E.) 
Baroda , Central Manager ( E ) Central Organisation of 
Railway Electrification, Allahabad and the DRM , 
Western Railway , Kota m not regularising and 
absorbing the workmen ( Anncx .) is legal and 
Justified ? If not, what relief the concerned workmen 
are entitled to and from what date ? ".--- 


(1 ) Sh. Shiv Bali Singh 

IOW (RE), Kota 
(2 ) Sh . Sukhbinder Singh . 

10 
(3 ) Sh, Lallu Lal 

- do 
( 4 ) Sh. Rambeer 

PWIRE ! Kota 
( 5) Sh. Islamudaln . 

•do 
( 6 ) Sh . Mohd : Hanik 

- do . । 
(7 ) Sh . Charan Singh 

DEE( RE), Kota 
( 8) Sh . Narain Singh 

- do 
( 9 ) Sh . Mukut Singh 

- do- " 
2 . निर्देश विवाद , न्यायधिकरण में प्राप्त होने पर दर्ज 
रजिस्टर किये जाने उपरान्त पक्षकारों को सूचना विधिवत 
रूप से भिजवाई गयी जिस पर दोनों पक्षों की ओर से अपने 
अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये । 


विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण कोटा के पंचाट को प्रकाशित 
करती है, मो केन्द्रीय सरकार को 17- 1 - 2001 को प्राप्त हमा 
था । 
[ सं. एल -41012/ 155/ 96-प्राई. प्रार. ( बी -I ) ] 

अजय कुमार , डैस्क अधिकारी 
New Delhi, the 18th January, 2001 
S . O . 280 . -.-In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes thc Award of 
Industrial Tribunal Kota as shown in the Annexure 
in the Industrial Dispute between the employers in 
relation tº the management of Western Railways, 
Kota and their workman , which was received by the 
Central Government on 17- 1 - 2001. 

INo. L - 41012|155- 96 -IR( B -I ) ] 
AJAY KUMAR, Desk . Officer . 

अन बन्ध 
न्यायाधीश, प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण केन्द्रीय/ कोटा/ राज . 
पीठासीन अधिकारी श्री महेश चन्द्र भगवती , मार. एच .जे.एस . 
निर्देश प्रकरण क्रमांक श्री . न्या . 28/ 97. 
दिनांक स्थापित : 21/ 11/ 07 - 
प्रसंग : भारत सरकार श्रम मंत्रालय नई दिल्ली के मावेश 

संख्या एल, 41012/ 155/ 96- आई. प्रार. ( बी ) 

दिनांक 22/ 8/ 97 
निर्देश अन्तर्गत धारा 10( 1 ) ( प ) 
प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 


देवकीनन्दन द्वारा दी डिविजनल सेक्रेट्री पी . पार. के . पी . कोटा । 

- -प्रार्थी श्रमिक 


एवं 


3. माज पत्रावली वास्ते पेश होने दस्तावेजात व साक्ष्म 
प्रार्थी पक्षनियत थी , परन्तु उसकी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत . 
नहीं की गयी और ना ही उसी अधिभूत प्रतिनिधि द्वारा कोई 
युक्तियुक्त कारण ही प्रकट किया गया है पत्रावली के प्रव 
लोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रयोगमार्य 
दि . 18/ 11 / 99 से लगातार समय लिया जाता रहा है। परन्तु 
माज दिन तक भी कोई साक्ष्य किसी प्रकार की उपलब्ध नहीं 
कराया गया है , अन्तोगत्वा भाग साक्ष्य समाप्त की गयी . । 
अप्रार्थी नियोजक की ओर से भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर 
अपनी साक्ष्य समाप्त की गयी । 

4. बहस पक्षकारों की सुनी गयी व पत्रावली का प्रव 
लोकन किया गया । चूकि प्राधींगण श्रमिक पक्ष की ओर 
से सम्प्रेषित निर्देश विवाद में प्रस्तुत क्लेम स्टेटमेन्ट व सम्पुष्टि 
में कोई साक्ष्य किसी प्रकार को प्रस्तुत कर अपने क्लेम को 
प्रमाणित नहीं किया गया है और अभिलेख पर साक्षा का पूर्ण 
अभाव रहा है तथा अप्रार्थी नियोतक की ओर से भी प्रार्थी 
गण का कलेम पूर्णतया अस्वीकार्य रहा है , अत : प्राी श्रमिक 
गण प्रार्थी नियोजक से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी 
नहीं है और तदनुसार अधिनिणित किया जाता है । 

प्रविनिर्णय माज दिनांक 18 /12/ 2000 को खले न्याया 
धिकरण में सुनाया गया जिसे नियमानुसार समुचित सरकार 
को प्रकाशनार्थ भिजवाया जाये । । 

महेश चन्द्र भगवती, न्यायाधीश , 


दी डिविजनल रेलवे, मैनेजर वेस्टर्न रेलवे कोटा । 

- - -- - अप्रार्थी नियोजक 
उपस्थित . 


प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रतिनिधि : --- श्री ए. की . ग्रोवर 
अप्रार्थी नियोजक की मोर से प्रतिनिधि : -- - श्री एन. सी . शर्मा 
अधिनिर्णय दिनांक : 18/ 12/ 2000 , 

: अधिनिर्णय : 
भारत सरकार , श्रम मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अपनी 
उक्त अधिसूचना आदेश दि . 22/ 8/ 97 के द्वारा निम्न 
निर्देश विवाद प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 
10 ( 1 ) (घ ) के अन्तर्गत इस न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ 
सम्प्रेषित किया गया है : - - 
" Whether the action of the Rlaiway Admin tartion 

through D . R . M . Western Railway , Kota in removing 
the workman Shri Devkinandan , G . ex- casual labour 
working under P. W .I. ( North) Gangapurcity w . c .i . 
1 -6 - 74 and not taking him in employment in pre 
ference to now faces is fair and just ? If not, what 
relief the concerned workman is cotitled to and 
from what date ," 


नई दिल्ली , 18 जनवरी , 2001 


का . प्रा . 280 . - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का (14 ) की धारा 17 से प्रसरण में , केन्द्रीय 
सरकार पश्चिम रेलवे कोटा के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 


( भाषII - 


3 (HI) 


भारत का राजपसरवरी 10, 3001/ 

मा1,1022 


2. निर्देश विवाद न्यायधिकरण में प्राप्त होने पर पंजी 
बड उपरान्त पक्षकारों को सूचना विधिवत रूप में जारी की 
गयी जिस पर दोनों पक्षों की ओर से अपने - अपने अभ्यावेदन 
प्रस्तुत किये गये । 

3. माण पत्रावली वास्ते दस्तावेजात व साक्ष्य प्रार्थी नियत 
सी, परन्तु उसकी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी , 
ना स्वयं प्रार्थी श्रमिक उपस्थित हुमा है और ना ही उसके 
अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कोई युक्तियुक्त कारण इस बाबत 
बतलाया गया है । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है 
कि प्रार्थी पक्ष द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ दि . 28 - 5 - 99 से निरन्तर 
समय लिया जाता रहा है परन्तु प्राज दिन तक भी कोई 
साक्ष्य उपलब्ध नहीं करायी गई है , फलस्वरूप उसकी साक्ष्य 
समाप्त की गयी । मत्राी नियोजक की और से भी कोश 
साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर अपनी साक्ष्य समाप्त की गयी । 

4. बहस पक्षकारों की सुनी गयी व पत्रावली का प्रव 
लोकन किया गया । चूंकि प्रार्थी श्रमिक की ओर से 
सम्प्रेषित निर्देश विवाद के सम्बन्ध में प्रस्तुत क्लेम स्टेटमेन्ट की 
सम्पुष्टि में कोई साक्ष्य किसी प्रकार की प्रस्तुत कर अपने 
क्लेम को प्रमाणित नहीं किया गया है और अभिलेख पर 
साक्ष्म का पूर्ण प्रभाव रहा है तथा अप्रार्थी नियोजक की और 
से भी प्रार्थी का क्लेम अभिलेख पर प्रस्वीकार्य रहा है, अतः 
प्रार्थी श्रमिक , अप्रार्थी नियोजक से सम्प्रेषित निर्देश विवाद 
में कोई अनुतोष प्राप्त कर का अधिकारी नहीं है ओर तद 
मसार इसी प्रकार अधिनिर्णित किया जाता है । 

प्रधिनिर्णय आज दिनांक 18- 12- 2000 को खुले न्याया 
धिकरण में मुनापा गया । 

महेश चन्द्र भगवती, म्यायधीश 
नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2001 
का . आ . 281:- - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार दक्षिणी पूर्वी रेलवे , मागपुर के प्रबंधतंत्र के संबंध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक मधिकरण 
मागपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
को 17- 1- 2001 को प्राप्त हुया था । 
सं . एल . - 41012/ 241/ 99-- आई . भार . ( बी -I ) ] 

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी 
New Delhi, the 16th January , 2001 
S . O . 281 . - -In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby - publishes the Award of 
the Central Government Industrial Tribunal Labour 
Court , Nagpur as shown in the Annexure in the 
Industrial Dispute between the employers in relation 
to the management of South Eastern Railways , 
Nagpur and their workman , which was received by 
the Central Government on 17- 1 - 2001. 

No . E - 41. 012/ 24199 -IR ( B - I ) ] 
AJAY KUMAR , Desk Oficer. 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL - GOVERNMENT 

: INDUSTRIAL TRIBUNAL, NAGPUR 
PRESENT : 
Shri B. G. Saxena , Presiding Officer. 

Reference No. CGIT - 13/ 2000 
Employers in relation to the management of 
South Eastern Railway, Nagpur 

... AND 
Their Workman Shri Ashwajit Badge. 

AWARD 
The Central Government, Ministry of Labour, 
New Delhi by exercising thc powers conferred by 
clause ( d ) of Sub -Section ( 1 ) and Sub - Section 2 ( A ) 
of the Section 10 of the Industrial Dispute Act , 1947 
has referred this dispute for adjudication vide order 
L- 41012| 241199|IR( B -I ) Dated : 23 / 24-12 - 1999 on 
the following schedule . 

· SCHEDULE 
" Whether the action of the management of 

the Divisional Railway Manager, South 
Eastern Railway, Kingsway , Nagpur in 
denial of einployment to Shri Ashwajit 
Badge, Ex -Casual Labour in Group D 
Category is legal and justified ? If not , to 

what relief the said workman is entitled ?” 
In this reference the statement of claim was filled 
by the workman Shri Ashwajit Badge on 28- 3 - 2000 . 
The management has submitted written statement on 
29 -5 - 2000 . The case was adjourned to 22- 6 - 2000 . 
The workman absented himseli on this date . After 
that 12- 7- 2000 , 24 - 7 - 2000 , 28- 7- 2000 , 16 - 8- 2000 , 
- 21 -9 - 2000 , 27- 9- 2000 were fixed. The workman 
did not turn up . Nobody from the side of his union 
appeared in this case . The advocate also did not 
appear to conduct the case for workman. Thus , 
— neither the workmain is appearing in the case nor 

any representative of the workman is appearing to 
contest the case . . 

On 22 - 6 - 2000 the date 12 - 7- 2000 was fixed for 
the cvidence of the workman , but after 22 -6 - 2000 
neither the workman appeared nor any cvidence was 
produced by him. 

On 14 - 11 - 2000 : the date was again fixed for filing 
affidavit , but the workman did not submit any aff 
davit or documents in support of his claim . The 
case was adjourned 10 12 -12- 2000 and 4- 1 - 2001 , but 
the workman did not file any atidavit in support of 
his claim . It is therefore clear that the workman is 
regularly absenting from 22- 6 - 2000 and no- evidence 
has bcen produced by him in support of his claim . 

The counsel for D . R . M ., South Eastern Railway , 
Shri Nitin Lambat is present. His argument were 
heard. 

It is argued by the counsel that the workman has 
· produced the forged identity card regarding his ap 
pointment. In the affidavit of Shri J. S , Sukhdeo , 
Asst. Personal Officer of South Eastern Railway , 
Nagpur which is filed by the management, it is mcn 
tioned that the workman Ashwajit Bagade was not 
appointed by the s. E . Railway. His name doce pot 
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ANNEXURE 


appear in the list of casual labour dated 20 -6 - 1981. 
He is therefore not entitled to any retrenchment 
compansation . 


No other counter affidavit or document has been 
filed by the workman in rebuttal, 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 
DUSTRIAL TRIBUNAL- CUM -LABOUR COURT, 

LUCKNOW 
PRESIDING OFFICER : RUDRESH KUMAR . 

ADJUDICATION 


BETWEEN 


In view of the above facts the workman is himself 
avoiding to contest the case after filing Writton State 
mzpl by the management. The workman has not 
submitted any cvidence in support of his statement 
of claim . The action of the management in denying 
employment to Ashawajit Bagade, Ex- Casual Labour 
in group D is therefore legal and justified . 


ORDER 


The Secretary , 
Bhartiya Khadya Nigam Karmchari Sangh, 
5 -6 , Habibullah Estate , 
Hazratganj, 
Lucknow (U . P .). 

AND 
The Sr. Regional Manager , 
Food Corporation of India , 
5 - 6 , Habibullah Estate , 
Hazratganj, 
Lucknow (U . P .). 


The action of the management of Divisional Rail 
way Manager, South Eastern Railway , Kirgsway, 
Nagpur in denial of employment 10 Shri Ashawajit 
Bagde, Ex -Casual Labour in Group D category is 
legal and justified . 


The workinan is not entitled to any relief. 

The reference is answered accordingly . 
Dated : 4 -1 - 2001 

B . G . SAXENA , Presiding Officer . 


By reference No. L -22012 / 514 / 99 ,/ IR (CM -II), 
dated 6 - 7 - 2000, the Central Government in the 
Ministry of Labour, in exercise of powers conferred 
by clause ( d ) of the sub -section ( 1 ) of section 10 of 
I. D . Act, 1947 made over this industrial dispute bet 
ween The Secretary , Bhartiya Khadya Nigam Karain 
chari Sangh and Sr. Regional Manager , Food Corpo 
ration of India , Lucknow for adjudication . The re 
ference is re -produced as under : 


Fri fanitt, 18 


79T, 2001 


47. 91 , 282:- - Tutfits forama oferfah, 1947 
( 1947 4T 14 ) FT ETT 17 & WATCH # , irsitar 
सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधतंत्र के संबंध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण श्रम न्यायालय , 
लखनऊ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो पन्द्रीय 
# TATT # 17-1- 2001, i una gar at ! 


“ Whether the action of the Management of FCI 

in not giving promotion panel of 1983 to 
Ajay Kishore and not placing him in bet 
ween the seniority No . 230 and 231 at zonal 
seniority of 1997 is legal and justified If 
not, to what relief the workman is entitled ? " 


[1 . . - 22012 5 14/ 99 - 1 - II ] 

57 . 97. . 1797 , FF TT-spet 


1. Present industrial dispute was raised by the 
Stare Secretary, Bhartiya Khadya Nigam Karmchari 
Sangh , espousing the cause of Mr, Ajay Kishore . 
During the proceeding before this Tribunal, it was 
brought to notice that the union is no longer interest 
ed in espousing the cause of Mr. Ajay Kisliore , Ac 
cordingly , a notice was issued to Mr. Ajay Kishore 
to make the position clear. He appeared before this 
Tribunal on 16 - 11 - 2000 and desired to contest his 
case . An application was also filed seeking his sub 
stitution at the place of union . 


New Delhi, the 18th January , 2001 
$: 0 . 282 . — In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Cen . 
tral Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal/ Labour 
Court, Lucknow , as shown in the Annexure in the 
Industrial Dispute between the cmployers in relation 
to the management of F . C .I. and their workman , 
which was received by the Central Government on 
17 - 1 - 2001. 


2 . Mr. Ajay Kishore is noe legally entitled to bo 
substituted as workman in this adjudication , as he 
has no locus standi. This industrial dispiute is raised 
by the union . He is an aggrieved person and may 
raise the dispute himself . Since the union for roa 
sons best known to it, decided not to espouse his 
cause, so belatedly in the middle of the proceeding , 
Mr. Ajay Kishore should not be deprived of oppor 
tunity to seek redressal of his cause , on technical 


INO, L- 22012/514 / 99-C-D ] - 
N . K . AESHAVAN , Desk Officer 


fra II - 
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3 ( ) ] 


* * T440 10,9001/ X 17, 1921 


AND 


pleas . Accordingly, the reference is not adjudicated 
on merit and is returned . 

Award accordingly. 


Their Workman Shri Sewakram . 


Lucknow , 6 - 12 -2000 


AWARD 


RUDRESH KUMAR , Presiding Officer 


af fyraft, 23 


aft, 2001 


The Central Government, Ministry of Labour, 
New Delhi by exercising the powers conferred by 
clause (d ) of sub -section (1) and sub -section 2 (A ) of 
Section 10 of the Industrial Dispute Act , 1947 has 
roferred this dispute for adjudication vide order 
L - 22012 / 206 /97- IR ( C - II) dated 16 - 7 - 98 on the 
following schedule . 


SCHEDULE 


T . HT . 283. - - italfrei farala offich , 1947 
( 1947 97 14 ) T TTT 17 * HATT , 
सरकार ल्यू . सी . एस . के प्रबंधतंत्र के संबंध नियोजकों 
मौर उनके कर्मकारों के बीच., अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
ferara # ATT # TATT a tulfatori 7477/ 9 # FUTETT 
सय मागपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
7* * ** * 22- 1- 2001 15797 parapi 

[ enge . - 22012/206/97–87- II ] 


, 


" Whether the action of the Sub-Arca Manager, 

Pipla Mine , P .O . Pipla , Dist. Nagpur (MS) 
in dismissing the workman Sh . Sewakram 
S / o Khemchand , Ex . Tub Loader of Pipla 
Mine, resident of Datala East , P .O . Junar 
deo , Dist. Chhindwara (MP) from 24 -6 -96 
is justified ? If not , to what relief and bene 
fits is to be granted to the workman con 
cerned ?" 


एम . पी . केशवन, डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 23rd January, 2001 


This reference was sent to CGIT , Court No. 1 , 
Mumbai. The first date fixed by the court was 15 - 9 -98 . 
* The workman in this case was represented by Shri 
Ramkishan Pal, Joint Secretary, BKKDMS Union . 
The case was transferred to COIT Court, Nagpur in 
Juno , 2000 . 


S .O . 283 .--- In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputo Act, 1947 (14 of 1947) , the Cen 
tral Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal/ Labour 
Court, Nagpur, as shown in the Annexure in the 
Industrial Dispute between the employers in relation 
to the management of W . C . L . and their workman , 
which was received by the Central Government on 
22 - 1 - 2001 . 


ett 


The notices were sent to the parties and the case 
was fixed for 18 - 8 - 2000 . Nobody appeared from the 
side of workman . The casc was again adjourned to 
4 - 10 - 2000 , 30 - 10 -2000 and 4 - 12 -2000 . On 4 -12 - 2000 
the telegram was received from Shri Ramkisbon Pal 
for adjournment. Today ic . on 8 - 1 - 2001 the case 
was taken up at 12 .50 P . M . Neither the workman 
nor any other representative of the Union appeared 
to conduct the case for the workman , 


(No . L -22012 / 206 /97-C -II] 
N , P. KESHAVAN , Desk Officer 


ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 

DUSTRIAL TRIBUNAL , NAGPUR 


I have heard the representative of the management 
of WCL Shri Rajiv Sharma. In this case the work 
man was dismissed from service by the management 
of Sub -Area Manager, Pipla on 24 -6 -96 . The work 
man Shri Sewakram S / o Shri Khemchand was. Tub 
loader in Pipla Mine at Nagpur. 


PRESENT : . 


Shri B . G . Saxena, Presiding Officer. 

Reference No. : CGIT -172 /2000 


Shri Rajiv Kumar Sharma argued that the work 
man remained absent from duty from 1 - 7- 91 tc 
30 - 6 - 92 . The chargesheet was submitted against him 
on 15 - 1- 93 . The workman was represented during 
tho enquiry by co -worker Shri R . P . Nag . 


Employers in relation to the management of 

W .C . Ltd . 
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. 


- 


. 


नागपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
do 22 - 1- 2001 FT ART ETTI 


The Deputy Personnel Manager Shri Rajiv Kumar 
Sharma represented that the workman was provided 
with the copy of the proceedings of the enquiry on 
day to day basis and the representative of the work 
man had cross examined the witnesses . 


[ ei . 927 . - 22012 /5 15/99 –81– II) 

07. 97. 07, 14* noftratat 


New Delhi, the 23rd January, 2001 


The Enquiry Officer found the workman guilty for 
being habitually absent without any reasonable cause 
from 1 - 7 -91 to 30 -6 - 92 . He was dismissed from ser 
vice vide order No . SAM / PG / Dismissal/93/ 386 
dated 25 -6 -93. The management in his Written State 
ment has also mentioned that the workman only for 
81 days from July, 1991 to June , 1992 . In Septem 
ber, 1991 he did not work for any day. In March , 
1992 he worked for one day only. In April , 1992 he 
worked only for one day . In October, 1991 he work 
ed only for one day . The details of the attendance of 
the workman and the list of absentees are shown in 
the Written Statement filed by the manageinent dated 
9 - 11 -98. 


S . O . 284 . - In pursuance of Section 17 of 
the Industrial. Dispute Act, 1947 ( 14 of 
1947 ) , the Central Government hereby pub 
lishes the Award of the Central Government 
Industrial Tribunal Labour Court. Nagpur 
as shown in the Annexure in the Industrial 
Dispute between the employers in relation to 
the management of W . C . L . and their work 
man , which was received by the Central 
Government on 22 - 1 - 2001. 

[No. L -22012 /515|99 -C - II) 
N . P . KESHAVAN , Desk Officer 


The Deputy Pesonnel Manager argued that the 
workman was provided full opportunity during the 
enquiry proceedings to produce evidence in bis de 
fence, but failed to submit any evidence in support 
of his unauthorised absence. 


ANNEXURE 


In view of the above facts the workman has not 
submitted any document to show that the action of the 
management was unjustified . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL , NAGPUR 


: Corisidering the evidence oni record," tře action of 
the management for dismissing the workman from 
24 - 6 -96 is justified . 


PRESENT : 
Shri B . G . Saxena, Presiding Officer 

Reference No. : CGIT-223/2000 
Employers in relation to the management of 

Sub Area Manager , WCL 


ORDER 


The action of the manageinent of the Sub Area 
Manager , Pipla Mine in dismissing the workman Shri 
Sewakram , Ex Tub loader from 24 -6 - 96 is justified . 
The workman is not entitled to any relief. 


and 


Their Workman 


Shri Chhatislal Kanhyalal 


The reference is answered accordingly . 


AWARD 


Dated : 8 -1- 2001. 

B. G . SAXENA , Presiding Officer 


af Paraft, 23 Ft, 2001 


7 . 9r. 284. - - tattoo frate after part, 1947 
( 1947 47 14 ) Tarat 17 Fut # , ATT 
सरकार रब्ल्यू . सी . एल . के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक 
Parama mother APAT aptent fra ofr * /s sürprete 


The Central Government, Ministry of 
Labour, New Delhi by exercising the powers 
conferred by clause ( d ) of Sub -Section ( 1 ) 
and Sub-Section 2 ( A ) of section 10 of the 
Industrial Dispute Act, 1947 . has referred 
this dispute for adjudication vide order 
L -22012151599 | IR (CM -II ) dt. 13 -07 .2000 
on the following schedule . 


[ RT II - 


3 (ii) ] 


615 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- - 


-- - 


- 


- 


- 


Fra 977940 :4€-10, 8001/# 1Y 21, 1922 
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• ORDER 


- 


- - - 


- 


- 


- 


SCHEDULE 


“ Whether the action of the management 

i.c . Sub Area Manager, Ballarpur 
Colliery of WCL , PO : Ballarpur, 
Distt. Chandrapur in dismissing 
Sh . Chhatislal Kanhyalal, Loader , 
Ballarpur Colliery is legal, proper 
and justified ? If not, to what relief 
the workman is entitled and from 
which date ? What other directions 
are necessary in the matter ?" 


The reference is disposed off for want of 
prosecution as that workman Sh . Chhatislal 
Kanhylal or the representative of his union 
have not submitted any statement of claim 
The workman is therefore not entitled to any 
relief. 


The reference is answered accordingly. 
Dated : 03 -01- 2001 

B . G . SAXENA , Presiding Officer 


The Parent, 2 


aft, 2001 


This reference was received in August 
2000 . Notice was isued to the workman 
through the President Rashtriya Koyla 
Khadan Mazdoor Sangh ( INTUC ) on 
5 - 9 - 2000 fixing date 20 - 10 - 2000 . Neither the 
workman nor the President of the union tur 
ned up to file the Statement of claim for the 
workman on this date i.e . 20 - 10 - 2000 . 


T . ST . 285. - - CTT o 

ff 
लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि यूरेनियम उद्योग को जिसे 
sulfati fua afufra, 1947 ( 1947 47 14 ) 
की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 19 के अन्तर्गत निर्दिष्ट 
किया गया है, उफ्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक 
उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए । 


The case was again adjourned to 8 - 12 - 2000 . 
On this date also neither the workman turned 
up nor any representative of his union appea 
red to file the statement of claim . Shri B . N . 
Prasad , counsel for WCL submitted Vakalat 
nama on this date . 


T: 44 , satta faata afufun , 1947 
( 1947 T 14 ) TTT 2 OT (? ) 34a 
( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 
तत्काल प्रभाव से छ: मास की कालावधि के लिए लोक 
उपयोगी सेवा घोपित करती है । 


[FETT 07 - 11017/ 9/ 97 – 41. T. ( . for . ) ] 

एम , सी . गुप्ता, अवर सचिव 


The case was again adjourned to 3 - 1- 2001. 
On 8 -12-2000 the court again passed the order 
to issuing notice to the union as the workman 
and the representative of the union had not 
filed any statement of claim . 


New Delhi, the 2nd February, 2001 


Again the notice was issued on 19 - 12 - 2000 
informing the workman and the President of 
the union . 


S .O . 285 .- - Whereas the Central Government 
is satisfied that the public interest requires that the 
Uranium Industry which is covered by item 19 of 
the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 
1947 ( 14 of 1947 ) , should be declared to be a pub 
lic utility service for the purposes of the said Act; 


Today, also i.e . on 3 - 1- 2001 neither the 
workman turned up nor any representative 
of his union turned up to file the statement 
of claim and to contest the case , 


Now , therefore , in exercise of the powers con 
ferred by sub -clause (vi) of clause ( n ) of section 2 
of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central 
Government hereby declares with immediate effect 
the said industry to be a public utility service for the 
purposes of the said Act for a period of six months. 


As the workman and the President of the 
Union have not submitted any statement of 
claim in the inspite of sending information to 
them repeatedly by post, the reference is dis 
posed off for want of prosecution . 


(No. S- 11017997- IR ( PL ) ] 
H . C . GUPTA , Under Secy . 
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नई दिल्ली , 2 फरवरी, 2001 


New Delhi, the 2nd February, 2001 


का . मा . 286.- -- उत्प्रवास अधिनियम , 1983 
( 1983 का 31 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) बारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मानव 
संसाधन विकास मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा 
संवर्ग में माध्यमिक शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा विभाग में 
कार्यरत डैस्क प्राधिकारी श्री मार . विजय को दिनांक . 
15 जनवरी , 2001 (पूर्वाह म ) से उत्प्रवामी संरक्षी-II 
तिरूवंनतपुरम के रूप में नियुक्त करती है । 


S .O . 286 . - In cxercise of the powers conferred 
by Section 3 , Sub -Section ( 1) of the Emigration Act , 
1983 (31 of 1983 ) , the Central Government hereby 
appoints Shri R . Vijay , Desk Officer of CSS Cadre 
of the Ministry of Human Resource Development, 
Department of Secondary Education and Higher 
Education, as Protector of Emigrants- II; Thiruvan 
Bnthapuram, with effect from 15th January, 2001 
( F. N. ) . 


[ संख्या एस . - 11011/ 1/ 2000 - उत्प्रवास 

हरि सिंह, उप सचिव 


[ No, S -11011 /1 / 2000 - Emig.] 

HARI SINGH, Dy. Secy. 
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